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णीसंहार? की विस्तृत आलोचना Trent का 
| मेरा बहुत दिनों से इरादा था। उसी की पूति का 
WEE प्रयत्न खरूप यह निवन्ध आप की सेवा में 
उपस्थित है । नाटककार की शक्ति का पूरा २ 
: U परिचय देने के लिये ही इसको आख्यायिकात्मक 
करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे हरेक पात्र का चित्र पाठकों 
À के हृदय पर खिच जाय । जहां कहीं होसका कवि का भाव 
> समझाने की भी चेष्टा की गई 1 पात्रों के विषय में जहां कुछ 
अपनी तरफ़ से कहा गया है वहाँ उनके नाटक के पात्र होने के ही 
नाते कहा गया है । अतपव अकसर उनकी भी आलोचना आगई š, 

जिसका होना कि मेरी राय में अनावश्यक नहीं Š 1 


£ सच पूछिये तो आलोचना करने का काम बड़ा रेढ़ा है। बड़े बड़े 
बहुश्रुत तथा खाहित्य-ममेज्ञ विद्वान्‌ ही अगर प्रयत्न कर तो पत्तपात 
रहित होकर किसी उत्तम पुस्तक की मामिक समालोखना करने मे 
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समर्थ हो सकते EI मुक्त सरोखे घल्पक्षों का इस विषय मे सू 
करना कोरी ढीठता दिखलाना है । पर फिर भी--हिन्दी मे 
वालोचनात्मक साहित्य को न्यूनता देखकर--मैंने यह धूलधूलरिस, 
घुरी भली, जेसी मुझे मिली बेसी एक पांखुरी राष्ट्र भाषा हिन्दी के 
चरणों में रखने का साहस किया हे । इसमें अगर कोई बिशेषता 
होगी तो यही कि मेरी प्मचुभवहीनता के कारण यह अनेक दोषों 
से पूर्ण है। थोर अगर इसमें कोई विचित्रता होगी तो यही कि अपने 


' ऊटपटांगपने के कारण यह आधुनिक हिन्दी सम्रालोचना-प्रणाली 


से शायद कुछ भिन्नता रखती हो । Smeg 
बस एक ही निवेदन ओर करना है । वह wa क्रि अगर eras 
धीरज के साथ इस पुस्तक को आदि से अंत तक- पढ़ने का कष्ट 
उठालिया तो भी में अपना परिश्रम विलकुल सफल हुआ emis 
ओर अगर कहीं इसने झाप को सूल पुस्तक (वेणीसंद्दार) पढ़ने 
की ओर प्रवृत्त किया तब तो fc | 
बद्रीनाथ भट्ट. 


१ अक्तूबर, सम्‌ १९१५. 
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१ वेणीसंहार की आलोचना d 





` भट्ट नारायण कवि के 'वेणीसहार' की संस्कृत के अच्छे 
eremi गिनती है 1 कारण इसका यह मालूम होता हे कि एक 
तो यह बीररस-प्रधान है, ओर वीररस प्रधान नाटकों को--जह्दां 
तक हमने खुना हे-- संस्छत में. कमी है, ओर दूसरे, इस नाटक 
में वहुतसी ऐसी अनर्गल नाते नहीं हैं जेसी कि संस्कृत के ओर 
कितने ही नाटकों में पाई ज्ञाती हैं । नाटक रचयिता. ने अपनी 
कथा को यहां तक छोटा बनाया है, कितने दी घणेनों को यहां 
तक संकुचित किया है, कि अगर अगरेज़ी नाख्य-रचना-पद्धति के 
अनुसार देख तो कहना ही पड़ेगा कि उसमें से कुछ. ज़रूरी बाते 
भी उड़ा दी गयी हैं। ' वेणीसंहार? में न तो उतना प्राकृतिक दृश्यों 
का वणेन ठे जितना कि उत्तर-राम-चरित्र में, ओर न यह उतना 
imera से ही dut है जितना कि शकुंतला ओर मालती 
माधव, इसमें तो बीररसका ही अधिक समावेश Ed परन्तु 
शकुंतला और उत्तर-राम-तरित्रकी बरावर लोगों में इसकी चरचा 
नहीं है । इसका क्या धारण है? इसका कारण या तो यह हे कि 
यह गुणों मे उनको नहीं पाता, शायद उनकी तरह इसमें कोई 
विशेषतायें या विचित्रताय नहीं, या यह कि दिलासी, कमज्ञोर, 
वीरता से घृणा ओर श्टंगांर रसकी उपासना करने वाले. भारत- 


. घासियो में, उनके चरित्र के परिवतेन के अनुसार, इसी लोक- 
` प्रियता भी कंम होगई। जो कुछ भी हो | इस लेख में तो केवल 


उसके भावों का दिग्दर्शन कराने का ही प्रयत्न किया जायगा ; 
ओरकुछ नहीं। c 7 c t ! 
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` पहिले अंक के प्रारंभ मे ही प्रार्थना है sh कि, संस्कृत के 
el बहुतसे नाटकों की तरह, ज़रा बड़ी है । इसको छुनते २ 
दर्शक उकता जाते होंगे या नहीं यह तो नहीं मालूम पर हां 
'झाझकल के लोग, भगर ये ्छोक किसी अच्छे राग या रागिनी 
में न गाये जाये, तो तालियों की बह तड़ातड़ zar कि एक शब्द 
भी सुनना कठिन होजाय 1 इस प्रार्थना के पढ़ने से मालूम होता 
हे कि कवि को किसी मत मतांतर से द्वेष नहीं था, परन्तु नाटक 
समाप्त करते समय तक थह भी निश्चित होजाताहे कि सब धर्मो 
को समान समझते हुए भी उसका झुकाव वेष्णव wd की ओर 
— ही अधिक था । इस प्रार्थना के बादू-- 
` क्ुसुमांजलिरपर इव प्रकीय्येते काव्य बन्ध urs, 

- मधुलिह इव मधुविन्दून विरलानपि भजत गुणलेशान्‌।' 

. लिखकर कविने अपने विनय गुण का विचित्र रुपसे परिचय 
दिया है । मालूम होता है कि भवभूति की तरह ergenequr घोर 
छ्रमिमान उत्तम नहीं: था। 
:  तसके बाद सूत्रधार ओर पारिपाश्विकम कुछ वातचीत कराकर 
क्रोधित भीमसेनका सहदेवके साथ प्रवेश कराया गया है। सूअधार 
के “खस्था मवन्तु छुरुणजखुताः सभत्याः? इन बचनोंसे भीमका 
क्रोध ओर भी बढ़गया, जेखे घी डालने से अगिन अधिकाधिक 


प्रज्वलित होती है । भीमकी बातचीतसे मालूम होता है कि ug 


संधिके quit नहीं है। पांडवोंके साथ जो अन्याय घोर बुरा बर्ताव 
' किया गया था उसका दुःख रूपी कांटा भीमके हृदयमे बराबर 


___ spar किवा! उसने यहां तक कह दिया कि यदि राजा संचि करना 
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चाहते हैं तो भले दी करले, में अकेला ही कोरबों को. मारुंगा d 
धग्याय थोर अत्याचार के प्रति क्रोध के ज्ञहर में gut gi सच्ची 
बीरता की तलवार क्या कभी कुन्द पड़ सकती हे? Tura को 
घाग, भरी सभामे द्रोपदी का अपमान, विष मिले हुए अन्न का 
खिलाया जाना--इन बातों की याद भीम के शरीर मं बिजली. का 
काम करती है, उसका खून उबल उठता है, ओर बह से ज्ञभिय 
की तरह अपने अपमान का बदला लेने को तेयार होज्ञाता डे, 
परिणाम की परवाह नहीं करता। इसी को कर्मयोग कहते है। 
t खधमें निधनं ध्रेयः’ का महत्व भीम अच्छी तरह से जानता मालूम 
होता है। परंतु रूहदेव का ढंग थोर दै, qu मेल करलेने में भी कोई 
हानि नहीं समझता, हालॉकि कोरदों से खुश घद भी नहीं है, 
उसको ' समदुःलखुखश्शमी ? की सूति कहना भी बुरा न होगा। 
भीमसेन क्रोध में आपे से बाहर दोज़ाता हे ऐसा कह सकते हैं, 
परंतु सदेव को पहिले तो क्रोध घाना दी सुश्किल, ओर फिर 
याया भी तो थोड़ी देरके ही लिये, जैसे पानी के बुलबुले उठते ही 
मए होजाते हैं। परंतु शीमसेन का क्रोध कभी दूर नहीं होता, उस 
को भुलाना कठिन है, उसका sara उसके अपमान की ओर से 
इरादेना उतना ही कठिन E जितना घरोर वुक्ताये आग से गरमी 
निकाललेना, उसको मेल के पत्त मे लेझाना उतना ही असंभव š 
जितना कि नीबू के पेड़ में से आम Qar करदेना, उसको दंसादेना 
> खीर है; अगर प्रत्यक्ष फ्रोधदी भाकर Eu तो कहीं. भीमसेन 
की उस हँसी की समता करे जो ' कि नाम मयि खिद्यतेगुरः' (क्या 
क्चमुच राआ को मेरे ऊपर खेद होता है?) कहते समय उसके चरे 


पर झलकी थी, ओर जो फि फरोग दी क्रोध में बदल गयी थी :-- 


t ५ शुरु खेदमपि ज्ञानाति? एय, - 
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बने anà: aid सुचिरमुषितं घल्कलघरेः 1 


विराटस्यावासे स्थितभुचितारम्मनिश्भतं, | 
गुरुः खेदं fart afar भजति चाद्यापि mes ॥ ` 


Sega राजा दुखी होना भी जाउते हैं! देखो, 
: ` › ` पापी दुःशासवने खींचा दूपद-खुताका चीर, 
' दुर्गति इसको देख < में बने रहे ga धीर, 
emere लपेट विपिन में फिरा किये बेहाल, 
` ` „कन्द, सूल, फल खाय दिताया बनोचास का काल, 
12 शुत्त रूप से नुप विराट के किया भवन में घास, 
` vos 'सान.ग्रतिष्ठा.खोय बिताथे पूरे वारद मास, `` 
ce pom न खिज्ञाये दुर्योधन पर को हे सबका मूल, 
— o. श्व मुक्त पर रिसियाना उनका- है बस भारो भूल । 
cn fe oats Bou or . (कुर्षनदईन) 
` ! इन बचनों से ज़ाहिर होता दै कि भीमसेन के gaa कितनी 
गहरी चोर लगी gi थी, वहां वद घाव.था कि जो विदा दुःशासन 
के खूनसे धुले थोर विना डुर्योधन की जंघाके मांसकी onu 
पुरही नहीं सकता था। झतिम चरणमें युधिष्ठिर की wrara fera 
दया के ऊपर क्या हैरानी दिखलाई प हे? जिसको घपमान ओर | 
तिरस्कार का बदला Star है. वह कब उसकी वातोंमें MAET दै 
कि जो अपनी कायरता को “धमे? के खोलमं छिपाकर नाम हासिल 
करना जानता है, फिर चाहे बह आपना बड़ाही क्यों न हो? मोले 
ने भी क्याही थंच्छा कदा š :— 
:*That a lion should masquerade in ass's:cloth- 
ing is not modesty.or reserve but imbecllity and 
weakness,’ (Compromise.) 81 
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इतने अन्याय ओर अत्याचार सहकर भी जिस युधिष्ठिर (या 
युष्यस्थिर?) को कुछ भी कोश न 'आया उसको ` चह SIT भाई 
मानने में भी हिचकता हे ओर कएता हे कि 'अचेक॑ दिवसंममासि 
न ma बिथेयस्तव।? अर्थात्‌ 'झाज:एक दिनके लिये. न आप 
सेरे बड़े हें ओर न में ही आप ISTE इं।? लेकिन इन सव 
न्तो स. यददन समकना चाहिये कि सियाय कोध करने के भीम 
ओर कुछ जानताही न था। नहीं, वह प्रेम करना भी जातता था परंतु 
घीरकी भांति, कासुक की भांति नहीं। लहदेवसे ^ यह द्रोपदी का घर 
है” इतना सुनते ही जो मुस्कराहट उसके चहरे पर झलकने लगी वह 
सहदेव के हज़ार वाते बनाने ओर समाने से भी न झलक खकी, 
क्योंकि वह जानता था कि दोपदी लड़ाईके quet हे ही, उससे मिल- 
कर वातचीत करनेमे जो सुख मिलेगा बह डरपोकोंके साथ कभी नहीं 
मिल सकता। दूसरे, भीमका कोध सन्धि-प्रस्तावके कारण ओर भी ` 
बढ चुका था, “ कया में बदला लेकर घ्यपनी प्रतिज्ञा पूरी नकर 
सकूंगा? ” यही प्रश्न रह २ कर उसके हृदय को मसोसता था; ओर 
| कया दुष्टों को दंड न मिलेगा? क्या मेरे. अपमान का बदला न 
लिया जायगा P" यही प्रश्न द्रोपदी को तंग. कर रहा था, अतपच 
द्रोपदी ओर भीमकी इस समय पकसी हो दशा थी, ओर यह भी 

सच हे कि : 

Misery still delights to trace zi 

Its semblance inanother'scase.. (Cowper.) 
_ सीम का इतना क्रोधित दोना कुछ बेजा भी नहीं É । अपमा- 
नित मनुष्य को क्रोध आगया, क्योंकि उसमे आत्माभिमान . 
मौजूद है और उसपर बृथा अत्याचार किया गया है, उसके .. 
साथ अन्याय किया गया है, श्र बड़े २ शानवृद्ध, quid 
झर शक्तिमान, लोगों ने उसका पत्त न लेकर उदासीनता 
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दिखलाई हे । ऐसी अवस्था Š अगर कोई उससे wu कि ex 
भाई रहने भी दो, ऐसा तो हुआ dt करता है? तो उसको कितना 
क्रोध आवेगा यह बात वद्दी जानते होंगे जिनमें शात्माभिमाम 
का लेश कुछ बाक्री है, हम लोग नहीँ आानते। अतएव, संभव 
हे कि भीम को यह दोष दिया जाय कि वह हद्‌ से ज्यादा क्रोधी 
था, अथवा क्रोध को सूति ही था, यहां सक कि उसकी विवेक 
शक्ति भी क्रोध के erp से जाती रहती थी, पर पेसा फहते 
समय faza लिखित बातों पर भी ध्यान देलेना चाहिये :— 
१-वह dic था, कोई कायर न था | 
२-उसपर qur प्त्यायार घोर अन्याय हुआ था जो कि 

ain निन्दनीय था। | 
३--उसका तथा उसकी खी का भरी सभा में अपमान किया 
` quii 
४--इन सव बातों के होते हुए भी युधिष्टिर केबल पांच गांव लेकर 
` हो संचि करलेना चाहते थे। 
k—qu ग्रात्माभिमानी था ओर ग्रन्याय का बदला लेना अपना 
कतेव्य समझता था, घोर - 
६--हम लोगों में घ्रात्माभिमान नहीं दै इसलिये हम भीम की 
दशा का धनुभव नहीं कर सकते । 
यह सच है कि उस का क्रोध यहांतक बढ़ा gur शा कि वदद 
कितनी ही पेसी बातों से भी नाराज़ हो सकता था जिनसे कि 
झगर उसकी वह दशा न दोती तो बह नाराज्ञ न होता । पर यही तो 
- क्रोधका प्रभाव है, यही तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन है, थद्दी तो 
नाटकफारकी सिद्ध लेखिनी का aane है। ` 
युधिष्ठिर भी बड़े खशक्रिस्मत थे ओ दूकानदार wb की oc 
सरह डरपोक होकर सथा स्त्रिय धर्म से पतित होकर भी धमराज 
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कहलाये । ज्ञरा भीम के हदय का उदगार देखिये कि Sar भाव 
ओर केसी यथार्थता Š भरा ger है 1 युधिष्टिरजी बड़े थे इस 
लिये सिवाय यदद फहदनेके भीम उनका करही क्या सकता था कि-- 
यत्तदूजितमत्युशरं ज्ञात्रं तेजोऽस्य भूपतेः, 
दीव्यतात्तेस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ 
भावाथः-— : | | 
सात्र तेज अति उग्र को जञाने सब संसार, | 
निश्चय बह भी भूपने दिया ज्ञु में हार 1 (कुरुवनदष्दन) 
ग्रथ द्रोपदी घाई । द्रोपदी कया मानो स्वाभिमान की सूति 
आई। “पडिले दो ऊपचे ही बुरे कमो की बदोलत मेरा घयपमान 
कराया, ओर अब्र भेल करवा चाहते हैं! यदि मेल किया ओर 
बदला न लिया तो फिर नें............ ” भानों यही शब्द उसके 
चलते, फिरते ओर घूमते रूभय होते हे, पेरों से थए्‌ २ नहीं होती ; 
लम्बी २ सांस लेतो ६, मानों vet दय घुआं निकालता zi 
सहदेव के कहने से मालूम दोदा दे कि जो संदेशा चुर्योधन के 
पास निज्ञवाया गया हे उसके दो शर्थ दे | ठीक है; किसी कायर 
पर जब सत्याचार किया जाता रै तब हाल तो उसकी बदला 
लेने करी हिम्मत ही नहीं होती, आर अगर छोग कषद सुन कर उसे 
बद्‌ जा लेनेक लिय राइ भी करते हैं तो भी “ क्‍यों साहब ! आपसे 
मेरे साथ यह अन्याय क्यों विदा? ” इतना भी उसकी gum 
से निकलना मुश्किल होता दे | एरियल zz की तरह मन dt 
भन भै रोता एआ जो कुछ दह इता डै उसमे, तथा उसके कहने 
के ढंग से कायरता भरी रहती दे, और सदा. वह यही याहता 
रहता है कि “परमेश्वर! किसी तरह इस मामले को एफ़ा दफ़ा 
करा; में तो कुछ नदीं करना शराहता था पर क्या करूं ये शैतान 
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» (उसे वदला लेने.की.सलाह देने वाले) मेरेपीछे पड़कर मेरा नाश 
` 7 ही किया चाहते हैं।? (ऐसे २ युधिष्ठिर काल के कुचक्र से आज- 
`. कल भारतवर्ष में बहुत पेदा दोगये हैं; ईश्वर इनसे शीघ्र देशका पीछा 
` ` .छुड़ावे)) भला कहां युधिष्ठिर की यह कायरता झोर कहां भीमका 


` ` दद त्तात्रतेज्ञ.ओर उसका उचित क्रोध! थगर वीरता कायरता 


की ध्माज्ञाकारिणी दासी बनादी जाय तो परिणाम कया हो ? पाठक- 
, महोदय, जरा सोचिये | फिर कसे भीम युधिष्डिर की घात मानले ? 
*: चीर पुरुषके सांथ अन्याय. दो, उसपर 'ग्रत्याचार हो ओर 
उसके भाईवन्यु उदासीनता दिखलाते हुए भी उसे अपनी WITH 
- में ही चलाया चाहें! ओर नहीं तो उसकी शिकायत करें ! भीमने 
sa yaaa फुलके नाश की चात कदी तब सहदेवने लजञासे 
गर्दन झुका छर अपनी सहनशीलता का परिचय दिया। यह 
उदासीनता !! ° कि लज्ञाकरो भवताम्‌, अपिच रेमूल | . 

युष्मान्‌ हेपयति क्रोधाल्लोके शश्ुुलक्तयः। ` 

न लस्यति दाराणां सभायां केशकर्षणम्‌॥ ˆ 
भावार्थ ` 

'क्या तुम्हे लज्ञा घाती दै? घरे सूखे! ` 

' 'रिपुकुल-त्तयका यदद ध्यान ही 
कररहा बस err हे gr! 
` त कच-कषणके शपमानसे 
'तनिकभी तुम लज्जित Een! (meum)! 
अबतक भीमकी निगाह द्रोपदी की ओर न गई थी, उसे नहीं 

मालूम था कि जिसके अपमान का उसे इतना भारी रंज है वह 
दुखिया पास ही पेटी २ अपने पक्षपाती की बातें सुनकर घ्यांसू 
गिरारही है। कोसी ध्यांखसे दुःखके ओर कोनी से सुखके NA, 
गिरते हैं यह जानना कठिन है, शायद हरेक बूंद का कुछ दिसला 
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सुखका ओर कुक दुःखका दै। ठोक मालूम नहीं। द्रोपदी के विषयमे (U. 


सहदेव से यह उत्तर पाकर कि 'वह तो qat ही है ' भीम के हृदय. 
का भाद कुछ देर क लिये ढक गया, क्रोधके ऊपर प्रिया फे प्रति 
प्रेम थोर घझदर का आवरण छागया, जसे आपाढ़ को IE तपती ` 
हुई पृथ्वी पर, सूर्य के सामने बादल आजाने के कारण, बदली हो 
जाती है ओर san की मात्रा'कम करदेती हे, सूर्य रोर वादल की 
लड़ाई, धूप ओर बदली की लड़ाई की तंरह एक लड़ाई भीमके 
यमे भो होने लगी थी--किस २ में यह लड़ाई थी यह qa 
की उावश्यकता नहा E.l 
द्रोपदीके प्रति आदर दिखलाकर भीमने पूछा कि “घ्राज तुम 
दुखी क्यों हो' ? इस प्रश्नका उत्तर उसकी चेटीने दिया हे । भीम 
के लिये ता इतना जानना ही काफ़ी था कि उसका अपमान हुध्या; 
किसने ओर फिस तरह किया यह बात अलग है । तो जच चेरी 
धीरे २ सब वाते कह रही हे तब भीमसेन वीच २ में ज्ञरा २ सी 
दात पर uim २ पड़ता है, यहां तक कि दुर्योधनको रो शानुमती 
का प्रोपदीकी ओर देखनामाच ही क्रोध की जगह समझता है 
sir Aga होकर वार २ पूछता है कि 'तव क्या gum ” मोर 
जब उसे यह मालूम हुआ कि भाजुमती ने कडु बचनों से द्रोपदी 
का आपसात किया तव तो एकदस चिल्ला उठा कि "सहदेव ! खुना !' 
पर सहदेव पर इसका रसर ऐसा ही हुआ जैसा कि मारवाड़ में 
सेह का होता दे | उसने सजीदगी क साथ कहा कि दुर्योधन की 
स्त्री होने के कारण उसका ऐसा कहना उचित ही है, झ्योंकि- 
सत्रीणां हि साहचर्य्यात्‌ भवन्ति चेतांसि भत्तसहशानि | 
भधुरापि हि सूच्छेयते दिषविटपिसमाक्षिताचङ्ली । 
gru अपने पति के साथ रहने के कारण Beni क भी 
विचार पति के से ही होजाते हैं, जेसे विष-विटप ही जिसका 
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ह है ऐसी बेल मनोहर होने पर भी सूचित करनेका गुण रखती 
l | | 

फिर चेटोने कहा कि मैंने इस बात का कि 'केश क्‍यों नही 
बांध लेती? द्रोपदी को घोर से यह उसर देकर “कि जवतक तुम्हारे 
केश न खुलेंगे तबतक इसके केसे बंध सकते हैं? उसको चुप कर 
दिया । चेरी की बात खुन कर भीम को ऐसी खुशी इई जली कि, 
अगर किसी झ्रत्याचारी का कुछ उक्कलान होआय तो, सर्वे साधारण 
को होती है, ओर उसने उसको इनाम दिया 1 

धागे नेपथ्य में होते हुए भयंकर शब्द को सुनकर भीमने जो 
हर्ष प्रकट करते हुए अपनी प्रशसा की है वह वेमोद्गे होती--श्रगर 
झोर किसी स्थान पर की जाती तो । दूसरे, हरेक मनुष्य के जीवन- 
काल में कितनी ही वार ऐसे अवसर झापडुते हैं जिनपर अपनी 
इच्छा से तो क्या कभी कभी अपनी इच्छा के विरूद्ध भी उसे आत्म 
प्रशंसा कुछ न कुछ करनी ही पड़दी है । यहां तो 'लड़ाई २१ की 
धुन सवार थी, शरोर फिर बह भयंकर शब्द कि जिसमे दीरता को 
ओर भी चेता दिया ओर हृदय के उत्साह को gar फरदिया 1 अच 
उसने सुना कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के बांधने का प्रयत्न झिया 
तव उसने हंसकर कहा कि ° भला! क्या दुरात्मा दुर्योधन भगवान 
को बांधना चाहता था ? तो दस, इस मर्यादा-भंग की दंड खरूप 
कोरचों की हार अब अनिवार्य है?। मर्यादा-भंग कया ? यही कि 
दूत तथा एलची का शरीर सदा पवित्र समझा जाता है, जब लड़ाई 
छिड़ती है तव एलक्ी को सही सलामत खदेश छोटजाने दिया 
जाता है, उसको मारना था क्रेद करना बड़ी भारी कायरता तथा 
नीचता का काम समझा जादा है, पर यहां युधिष्ठिर के दूत 
` (श्रीकृष्ण) को दुर्योधन ने Rep करना चाहा यही मर्यादा यानी 
निवारित नियमों का भंग अथवा उल्लंघन करना EAT । 
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इस जगह भीम ओर सहदेव में जो वातं हुई दें उनसे ज़ाहिर 


होता है कि पांडव लोग आ इष्ण को लड़ाई के पहिले भी पूर्णावतार 


मानते थे, भीम को यातों से तो ऐसा ही मालूस होता है इस 
जगह झगर भीम से सिर्फ उनके बल अथवा राजनैतिक निपुणता 
की ही तारीफ़ कराई जाती तो aga उचित होता, परंतु इश्वर 
भाव से उनकी प्रशंसा करना इस स्थान पर असंगत मालूम 
होता है, ग्रथ के viU जरा भी अही मालूम होता, क्‍योंकि श्री 
रूप्ण के असली जोहर तो लड़ाई में ही खुले थे ओर तभी उनकी 
कितनी ही aga शक्तियों का पता चला था, एहिले इतना नहीं, 


- सब से पहिले तो उन्होंने nga फो आपना विराट्‌ रूप दिखलाया 
'था--परंतु वह भी लड़ाई के ठीक वक्त पर, संधि-प्रस्ताच के 


समय या पहिले नहीं। 
अंतर भीम यह प्रतिक्षा करके वहां से जाने लगता हैी-- - 
भूयः परिभवज्ान्ति लज्ञा विधुरिताननम्‌। 
अनिःशेषित कोरूय न पश्यसि RRA, 
भावार्थ :— ॒ 
` “कुर्कुल को निएशेष करूंगा 
aa ही SIT घराऊंगा, 
यदि ऐसा न करसका तो 
निज aia सुख न दिखाऊंगा।' (कुरुवन दहन) 
qu द्रोपदी कुछ ओर कहती E, “नाथ! HT... | 
इत्य्रादि।” चाइ, कया रियोचित भीरुता के साथ समर के लिये 
उच्तजना दी है । द्रोपदी कहती दै कि 'भेरे अनादर की याद करके 
कहीं इतने क्रोधित न होजाना कि......? वाह, चलते वक्त कया 
अपने अनादर की याद दिलाई है! ओर घह भी किस ढंग से! 
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इस उक्ति के भीतर द्रोपदी गुप्तरूप से ही चिल्ला २ कर कह रही हे 

कि मेरे अनाद्र को न भूलना ओर siqsi को खूब अच्छी तरह से 
खबर लेना । पहिले अंक में इससे उत्तम, खाभाविक, झचसरा- 
चुकून ओर (झधिकर क्या कहें) 'अपिवागधिपस्यदुलेसा' उक्ति 
मिलना असंभव है । देखिये केसा दृश्य है-भीम रण के लिये 
विदा मांग रहा है, द्रोपदी सपने आंसू पोंळुती हुईं उसे विदा करती 


` हेर कहती है कि mal देखो कहीं ऐसा न करना कि भेरा 
_ जो अपमान हुआ है उसकी याद्‌ करके आप इतने क्रोधित होजाये 


कि अपने शरीर को विना ही सुरक्षित किये रणभूमि में घूमे, क्यों 


' कि ऐसा सुना हे कि शत्रन की सेना में होशयारी से विचरना 
- rf V सहृदय पाठक! ज्ञरा 'ऐसा सुना हे! (श्रयन्ते) पर तो 


ध्यान दीजिये । द्रोपदी वेचारी क्या जाने! उसने तो सिर्फ़ "uem 
है 1 परन्तु थोड़ा विचार करने से ही मालूम होजाता हे कि ug 
झपतने मन से ही यह सब कह रही हे, किसी से सुनकर नहीं । 
छगर यह वात है तो फिर 'छुना ES कहने की क्या जरूरत ? 
सुनिये । द्रोपदी ने यह सोचकर ऐसा कहा कि लड़ाई के विषय 
में अगर में अपनी ओर से कुछ कटूंगी तो उसपर भीमसेन कुछ 
ध्यान न देंगे क्योंकि मुझे; लड़ाई का कया अनुभव है? हां अगर 
(खुना है' कहकर कट्टं तो शायद भले ही कुछ ध्यान Š । fur 
पाठक! जरा इस उक्ति में से 'श्रयन्ते' निकाल दीजिये, फिर देखिये 
कि यह कथन भीमके प्रति द्रोपदी की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ओर 
बुद्धिमत्ता तथा चतुरता तो नहीं, हां घष्टता अवश्य सूचित करेगा । 
उक्ति का महत्व ओर भी बढ़आता हे जब कि इम यह झ्याल 
करते हैं कि हषे ule शोक के भवर में पड़ी २ रोती हुई द्रोपदी ने 
ये वचन खुद नहीं कहे वहिक चतुरा चेरी से कहलाये थे, क्योंकि 
इस समय कुछ भी कद्दना उसके लिये असंभव था । पक प्रश्न 
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ओर पेदा होता Š । क्या द्रोपदी के ही लिये बर्डस्वर्थ (Words 
worth) ने यह लाइने लिखी 2:— E 
- À perfect woman nobly plaüned' 
To warn, to comfort, and command ; 
And yet a spirit still, and bright 
With something of an angel light. 
(She was.a phantom of delight.) 





दूसरा अक । 





दूसरे अक के प्रारम्भ में दुर्योधन के पुराने कंचुकी चिनयधर 
का प्रवेश हे । अपने सामी की विषय-ल्षिप्सा को बह बुरा समझता 
š अला यदद लड़ाई का मोका हे या अठखेलियाँ करने का? भीष्म . 
मरे इस चात फा तो छुछ रंज नहीं ओर जरासे बालक अभिमन्यु 
के मरने की इतनी खुशी ! इस बात को यह पसंद नहीं करता । 
राज्ञाओं के agai में नोकरों का जो हाल होता हे उसका चित्र 
इसने वड़ा ही स्वाभाविक खींचा Ë :— 
नोथेः सत्यपि चञ्ुपीत्तितुमलं श्रुत्यापि नाकर्शित । 
शक्त नाप्यधिकार इत्यधिकता यष्टिः खमालझ्ब्यते। 
सर्वत्र स्खलित दत्तमनसा यातं मया नोद्धते | 
सेवास्वीकृतजीवितस्य जरसा कि नाम यन्मे कृतम्‌। 
भावार्थ :— 
'इतनी ऊंची आँखे, तो भी नीचे को है देखना पड़ता। 
सुनते हैं कानों से, तो भी कारनं पड़ते Š कान बहरो के । 
शक्ति agi रखते हैं, तो भी चलते Š लकड़ी के बल । 
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: देख भाल कर चलते, तो भी रहता हे गिरने का डर | 
धन की ars से सेवा करते, फिर बिचारे बुढ़ापे ने कया 
विगाड़ा है ?, 
( कुरुषन दहन ) 
उद्यान में भानुमती अपनी दो सखियों से अपने खम का डुत्तान्त 
कहरदी है--या कहना चाहती है-परन्तु रुक २ जाती है क्योंकि 


स्वाभाविक भीरुता के कारण बार २ T जाती है, सलियां ढाइस 


दिलाती हैं लेकिन तो भी डरी जाती है। इतने ही म दुर्योधन 
कंद्युकी के साथ झाकर अलग खड़ा हो जाता है। याते ही उसने 
क्या ही सांसारिक-सत्य बात कही है :— 

गुप्त्या सात्तान्मद्दानदपः स्वयमन्येन वा इतः। 

करोति महतीं प्रीतिमपकारोऽपकारिषु । 


'गुत्त रीति से, या होकर प्रत्यक्ष । , 

स्वयं करे वा कोई थोर सुदत्त 1 

थोड़ा हो या बहुत शब्रु-अपकार d 

निञ्चय देता है आनम्द अपार P ( कुरुवन दहन ) 

परन्तु उसका दिमारा इस समय ठिकाने नहीं, वह कुछ झूला 

भरकासा हो रहा है, कहना कुछ ओर ही चाहता है ओर gu से 
कुछ ओर ही निकल जाता दै अभिमन्यु के मारे जाने को खुशी, 
योर भाजुमती के विना पूछे सबेरे चुपचाप उठ आने की दैरानीने 


` उसे हैरानसा कर <a है, ओर अव वह छिप कर भाइुमती _ 


की बात चीत सुनना चाहता है । भानुमती के सुख से नकुल 
( नेउले ) की बात सुन कर ओर उसका मतलब Una के छोटे 
भाई से समभ कर बह बड़ा नाराज़ होता है ओर अपनी पत्नी के 
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पातिब्रत पर पूरा संदेह करता हुआ मन ही मन उसे नीच, कुलटा 
आर पापिनी तक कह डालता है, ओर अबतक उस पर विश्वास 
किये रहने के कारण अपने को भी बेवकूफ ठदराता है। ज्यों २ 
स्घप्न फी याते सुनता आता है त्यों २ उसका क्रोध यढ़ता जाता 
3. ड; 
we Trifles light as air 

Are to the jealous confirmations strong 

As proofs of holy writ. 

' (‘Othello’) 

दुर्योधन कलुषित हृदय का है, वह बेईमानी करने में उस्ताद 
है, दस इसलिये अविश्वासी भी वद्द खूब ही है। बिना पूरी २ 
वात सुने ही किसी को बुरा भला वही कह सकता है जिसकी 
Ñami नष्ट होगई हो 1 खार्थान्धताने दुर्योधन की विवेक-शक्ति 
नए करदी थी, उसमे मानसिक स्थिरता या aga का अभाव _ 
gea था, अतपच दिना समफे qA जिस भाजुमती को qu 
पदा मिनट पडिले कोसता था उसी को पूरी वात खुनकर वह 
Six Wars amaa? उसकी प्रशंसा में अब वह क्या नही 
कह सकता? GIS का पूरा घृत्तान्त सुनकर अव WE अपने को 
छोर भी अभिक gA समझता है क्योंकि बिना पूरी बात सुनेही 
उसने भामती को सला बुरा कहा था। जब मनुष्य को 
झापले किसी एदे पर किसी प्रकार का संदेह होजाता है तब वह 
उसका पूर! दुश्मन वल जाता है परंतु अगर उसका वह सन्देह 
किली तरह दूर होआब तो वह अपनी सूर्खता पर अवश्य ही 
पश्चाताय करता दै! वस यही हाल दुर्योधन का हे; अब बह यही 
miaa समस्ता है कि अपनी सूता के वश दोकर उसने ओर 
कुछ न कर डाजा। अविश्वासी मनुष्य का चित्त कभी स्थिर नहीं 
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रहता, दुर्योधन झविश्वास को प्रत्यक्ष मृति हे फिर उसमे स्थिरता 
Wet? हां उसको सूर्खता में ही एफ प्रकार की स्थिरता अवश्य 
दिखलाई पड़ती है। 
परंतु भानुमती पतिबता थी, देखिये दुर्योधन की विजय के लिये 
बह केसे सच्चे दिल से प्रार्थना फरती है :— 
भगवन्‌! अस्वरमहासर एक सहस्त्त पत्र ! पूवदिसावधूसुख- 
` मणडनकुंकुमचिशेषक | सकलभुवनेफरत्नप्रदीप | qe स्वप्तदशने 
क्रिमप्यस्याहिते; तञ्गगबतः प्रणामेच सञ्रातृकस्याय्यपुचस्य कुशल 
परिणामि सवतु।? ` ` 
झाप भूले न होंगे कि अभी तक दुर्योधन छिपा हुआ सव सुन 
शहा था; बस इसी समय वह सहसा आकर थोर दासी के हाथ 
से फूल लेकर घ्याचमग्ना भानुमती के दाथ सें देता है, कुछ फूल 
गिरजाते E, साडुमती नाराज्ञ दोफ़र 'दासी? के प्रमाद या लापरवाह्दी 
को निन्दा करती इई उस के स्थान पर दुर्योधन छो देख कर जास्त 
होज्ञाती É 1 यहां दुर्योधमने जो कुछ कहा है उससे उसको 
*कासुकता का पूरा एरिजय भिलता हे 1 भला लड़ाई, मारपीट, 
खन खराबी के वक्त ये बातें! तभी तो भारत वर्ष ES CUT 
धगर बह सचसुज एसा ही था अंसा कि कचिने उसे दिखलाया 
है तो mad हे कि वह किस मजे की दवा था । उसको निले- 
ज्ञता, ढीठता ओर RIT उसे लखनऊ के नवावों की श्रेणी 
में सती कराने के लिये काफ़ी है। खेर--दुर्याधन के चरित्र से यह 
बात तो अच्छी तरह सांलूम होआती है ओर शोक हे कि आज 
कल भी मालूम होरी है कि दिषय-लम्पर राजा अपने RAA 
को कहां तक भूल जाते É | 
यह प्रातःकाल का ससय था । लड़ाई छिड़ने वाली थी। 


इधर राजा दुर्योधन यहां खड़े थे कि सांधी झागडे । तब दारू 
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जिने युवकों को है तनिक, स्त्रिय-कुल-आभिमान, 
कया चह उन सघ के लिये, था न अ्मपे-स्थान?!' 
E (कुरुवनदहन) 
आगे वह अपने भाइयों ओर उनकी सेना को वड़ाई मारकर . 
- झापनी घाकशूरता का ओर भी परिचय देता दे । उसकी अर 
` ऐसी मालूम होती हैं जेसी कि उस मनुष्य की जो कि दूसरों का 
माल मारकर अपने आपको रईस समझता हे, या बिना डाक्टरी 
पढ़े ही 'पनी डाक्टरी की डींग मारता है । उसकी बातों से यह साफ़ 
जाहिर होजाता है कि बेईमान, दुराग्रही, अन्यायी ओर अत्याचारी . . 
aga को यदि कुछ सफलता प्राप्त होजाय तो यह दया, WHY. 
नेकनीयती ओर कायरता--सबकी दिल खोल कर हँसी उड़ाता हैः 
शोर अपनी वरावर किसी बात में फिसी को नहीं समझता, ओर 
'म कभी समभने का इरादा रखता हे । उसकी चिषेक-चुद्धि मारी 
जाता हे ओर वह आधा पागलसा होजाता हे । | 
गत में यह कह कर दुर्योधन eret से लड़ाई के लिये जाता हेः-- 
दुशशासनस्य हृदयत्तत जास्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गद्योरुमङ्ग | 
`` तेजस्विनां समर ute पांडवानां 
ga जयद्ृथबधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥ 
' ग्र्थात्‌- दुःशासन का इदयं फाइकर रक्त पीने को तथा 
दुर्योधन को आब तोड़ने की प्रतिन्ञाओं की तरह ही जयद्रथ बघ 
` कभी प्रतिज्ञा समझनी चाहिये। तेजस्वी पांडव न उन्हं पूरी कर 
सके न इसे कर सकेंगे ! i 


णल ° "ou "aoc — 
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तीसरा अक । ` | 
कळ. OU LU GO P ळी 


इसके प्रारंभ म॑ पक राक्षस ओर एक राक्षसी का प्रवेश थोर 
उनकी वात चीत है । इनको प्रवेश कराने के निम्न लिखित कारण 
मालूम होते हैं :-- | 
१--दशकों या पाठको को यह ख़बर देमा कि NARA, भगदत्त, 
सोमदत्त, वाइहीक, घटोत्कच रादि वीर मारे जाचुके हैं ओर 
. वड़ा घोर संग्राम होरहा है, द्रोण की भी खर नहीं। | 
R Rma लोग तो पारस्परिक द्वेष के यज्ञ में यों घलि. 
होरहे हुँ उधर राक्षस राक्षसी खुशी के मारे फूले नहीं समाते। 
किसी का घर जले, कोई तापे | आपस सं Ur होने पर 
बाहर वाले खूब फ़ायदा उठाते ओर माल मारते हैं यह उपदेश 
इससे साफ़ मिलता हे । | 
३--नाटक वीररस प्रधान हे, MAUA वीभत्सरस का समावेश करना 
नाटककारने उचित ही समभा, क्योंकि बीर झोर बीभत्स 
में पास का ही सम्बन्ध समझना चाहिये। ; 
संभव हे कि आजकल के ' निरामिष भोजी? कहलाने वाले 
हिन्दू इस दृश्य को पढ़कर MRL MA को कड़ी लगादे 
शोर नाटककार को बुरा भला कहे, परन्तु यह बात विचारणीय 
है कि जिख समय का दृश्य उसने खींचा है उस समय के हिन्दू 
निरामिष भोजी नहीं थे। ( ओर शायद उस समय के भी नहीं थे . 
जिस समय कि नाटक लिखा गया था । हां, अगर आजकल के 
हों तो हों ॥) चे वहुतसे जानघरों का मांख बेतकल्लुफ़ो से = 
। डालते थे, यहां तक कि मनुष्य का रक्त पीना भी बुरा नहीं समझते 
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S X ४ तयाने घे. ngaa पहने 
थे, ओर पीने वालों से झुणा भी नहीं करते थे, महाभारत पढ़ने 
5 S 
` से तो ऐसा ही मालूम होता है ! | 
भी ` SIG $m Qanmanta ळे uu ul 
यह भी प्रश्न किया जाखळवा E Ca अयधंथाद के यथ का 
सूचना क्या ओर किसी तरह से नहीं दी जासकती थी ? चेश 


. e ` iat e ` 
ही आसकती थी, ओर कई तरह से दी जाखकती थी, WU 
n Ry P 

Sepa WIE रस का QARN करना ६ Ea uva ७ 
satin: | जिस समय यह नाटक लिखा uut, शायद ss 


प्प यूह सीन उतना अदचिकर पतीत Cul दोला होगा (असन 
. कि आजकल होसकता हे 


bes zat 7" ao Wwe. m9 e t > 
एन के वाद्‌ अश्वत्यासा पाया 1 5से EDU YS के VIE 


- 
~ ~ sA `- * 


चल घोर शक्षःक्षाच पर पुर अरोसा P कारपसेगा को WX देख 
x देखिये वहु झया कहता ई: _ 
परस्मज्यालादलीद्रभतिधलजजंधे रन्वराय येया 
सेनानाये श्थिेऽस्मिम्मम fef सुरी सरवधम्दीम्सणसास a 


याल sb am gl उमर gus qeu 


ताते आपड्वितीये बहति रणधुरां को atau ¦ 
लाथ ४--- | ; 
-पयुधर-भेष्ट पिता SX saam 
, _ QE र६ रं रख NES RANT सारी, 
फे होते हुए agg, समर si (र, 
धिक Su, शिळ २ aub, भागत El eu सत्वर! 
छोडी २ डोर, न सय कुछ सम से GU 
पसा द्या š बात? यक भी तो as उ 
P egifia से रिप-सेना-सपन के शोयका, | 
कहा पादा छ. पुज्य पता SRI RERISEIRAI ६ 
(ganga) 
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यही जानना घाइता है कि वे कैसे मरे, ज्ञरासी भी देर उसको ` 


सहनीथ नेहीं । दुनिया का क्रायदा है कि इस तरह के घनिष्ट संघाद 
को सुनकर मजुष्य को पहिले दुःख होता है, फिर क्रोध, घणा, 
ओर तव बदला लेने की प्रबल इच्छा | इस दृश्य को. पढ़कर 
पाठक महोदय सहज ही मे यह रोह लगा सकेंगे कि अश्वत्थामा 
. के हृदय के भाव कव ओर किस प्रकार वदले | 

`` अश्वत्थामा बेहोश पड़ा है, उसे किसी बात की सुधवुध नहीं, 
इसी समय कृपाचार्य आये | कया करं? बेईमानी इधर से भी हुई 
Ë चौर उधर से भी--जब दोनों पत्त वाले बेईमान हों तव न्याय 
चकराता है, जघ भले आदमी वेईमानों का साथ Š तव qu eme 
से पूछता है हैं! यह क्या P सचाई की हत्या होती देख कर न्याय 
को दुःख होता है क्योंकि सत्य तो उस.की अ्रद्धाङ्गिनी ही है । 
` जय मनुष्य के हृदय में सत्वगुण को दबा कर तमोशुण अपनी 
- नाद्रिशाही दिखाता है तो इस लीला को देखकर जीवा- 
त्मा भी एक वार आँसू वहाता हे । मानों यही दशा इस समय 
छप को थी l इधर यश्वत्थामा के क्रोध को दुःख ने फिर ढक 


* लिया | षह रोने लगा। srq वह युधिष्ठिर को फटकारं भी नहीं 


सकता । दुःख के समुद्र में लहरें उठने लगीं जिन से कि क्रोध का 
जहाज़ डिगमिगा गया । अश्वत्थामा कहता हैः-युधिष्ठिर ! 
' ग्राञन्मनो न वितथं भवता किलोक्तं 
न वत्ति यञ्जनमतस्त्वमजातशन्ुः^ 
5 ` ताते गुरो द्विजबरे भम भाग्यदोषात्‌ 
-Q तदेकपद्‌ एच कथ निरस्तम्‌ । 
AWUD `". | 
. बोले कभी न झूठ जन्मभर कभी न वेर पढ़ाया, 
. इन्हीं गुणों से उत्तम नाम 'अज्ञात-शब्च' का पाया; 
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सम कुभाग्य से, हा, तुमने इन बातों को तज डाला, 
Raag, द्विअवर से, कहिये तो कबका वेर निकाला ? 
( कुरुवन-दहन ) 
बस ऐसे ही शब्दों मं बह जो कुछ कहना चाहता हे कह रहा 
है, अपनी ga मं मस्त है। मस्त क्या व्याकुल है | wq फी घ्योर 
उसने देखा भी नहीं 1 उसका हृदय दुःख से भरा है; उस की इछि - 
ध्यांसुओं की झऋड़ी से gaci पड़ गइ है; पास खड़ी सांत्वना को 
ag नहीं देख सकता । अव उसे दीखता ही क्या है ? सारथीने 
छृपाचाथं के राने की खबर दी, आव तो 
' "जनस्य हि दुःखमत्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते? 
वाला मामला हो गया | अश्वत्थामा विलाप करके कहता 
गतो येनाद्यत्वं सह रणभुवं सन्यपतिना 
य्‌ एकः शूराणां गुरुसमरकयडूनिकषणः | 
eR EXEC HET E TEE सनतमभवन येन भवत 
Eg: ञछाध्यो भत्ता कनु खलु सते मातुल! गतः। ` 
भावार्थः-— 
मामा! 


. गये थे आप जिन के साथ रण में हा कहां हें वे...... ? 
m Rà थे जो खुजली शूरवीरों की कहां हैं वे ......... ?. 
हुआ करती थीं जिनसे आप की हँसियां कहां हैं वे 
पिता मेरे, चसूपति कोरवों के, हा कहां हैं d. १) ` 


. ` ( कुरुवन-दृहन ) 
यह लीजिये--अश्चत्थामाने विलापः करना भौ छोड़ दिया । 


ध्व तो उसे अपने पिताजी के पास जाने की ही झि: हे । किस 
NE क्या आत्मघात करके १ बस यही तो ब्राह्मणोचित कोमलता 
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मद्दियोग भयात्तातः quel मितो गतः । 
करोमिविरहं तस्य घस्ललस्य कथे uu: l 

aata | | 

`. समस वियोग-भय से विवा, अले गये परलोक ! 

* उनसे मिलकर क्यों न म, हरू छुत-विरइ-एोक ? 
( कुरुडलन्डहय) 

माया का रोड छोड़ना फठिन है। जीवात्मा फो परशासमा से 
मिलने में साया फा घोष छोड़ला पड़ता घे 1 पभ्यत्याचा C शरीर 
ही झाया का mia मे, जब घद्द छुटे uuu विदेश छोश (पण्यात्या) 
से भेर हो, परम्लु min A या eene (णाया की दाल) 


इसको पेसा कर्ने से rar Ë र धपती एप! Bs [Suum 
उसे उक्कना UTAT $1 

UI9ECUTHT को जीद से लो ध्रः r हो ही डरा VU 
अखशओों से शी होता l gei अजन दशा है 1 ऐसे e मे 
vm डो छठ करत! => उसी के दिये काण खचच सतर्वा S 
लोकय ऐसी विराशाजन्य उयास्ीनता शी ns nz क siya 
खड़ी नही रह सकती । ( sius vii पर्ण का समान जदा E 
eeke दिखलाया हे बला शास एी दडी rd हम 
Srisqt Wie Wi स्‌ से edis Eu E के Qux छाल Va 


पिले इश्य न Saas mro be òr 2०४ to he इत्यादि 
Wwe पढ़ा ही होगा ।) | र 


e - " ~ w 
cate 


AUS STU y j. varn syr "EE = K suan mtm om 
RUN चार का पान छया पून शाब्द अध्लत्थामा च 


हे w 


कान स कदा तुझ को धिक्कार ६, सर येवा फा SEn EST 


Cu तू शक त्याश देवा दस व्वि Vul था--णशर स्याशने 


WRIT की झुदिया लखा दे कण मे EG गई, झा न छोड़े गवे 
प्र अश्चत्यासा का यह हाल क्या! 'शो रोता ह, कशो पेहोश 
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हो आता है, कभी शत्रुओं को गालियां देता हुआ लड़ने को उद्यत 
हो जाता है, कभी शस्त्र त्याग करना चाहता है, कभी शस्त्र त्याग 
करना निरी pier समक्ता E । पाठक महोदय! निराशा ओर 
आशा का सम्मेलन देखिये, त्राह्मणत्व ओर क्षत्रियत्व का संघटन 


_ देखिये, प्रेम ओर क्रोध का ऐक्य देखिये, अधिक क्यों--इस 


विचित्र पागल के कामों भे ओर इसकी बातचीत में संसारी मनुष्य | 
का प्रतिविस्व-वरिक संसार का हो नकशा देख लीजिये । 
= भी वदला लेने को सलाह दी, वस इरादा पक्का होगया। 


निराशा ओर कोध की छतिम दशा में aga अपनी जान हथेली 


पर रख लेता है क्योंकि उस समय उसके हृदय में अधकार ही 
छाया रहता है। परन्तु नवीच्न आशा की प्रभा के सन्मुख यह 
पकार aga कुछ नष्ट होजाता.हे 1 सेनापति बनकर वदला लेने 
की घाशाने अश्वत्थामा की मरी हुईं विचारशक्ति में फिर कुछ 
जान डाल दी, उसमें नयी शक्ति संचरित दोगई। 'सेनापति वनकर 
ही छ्या होगा” कहने बाला अश्वत्थामा सेनापति बनने के लिये 
ga खयंडी प्रार्थना करना चाहता है। संसार में ज़रा २ खी 
gni हमारे जीवन में मद्दान्‌ परिवत्तन कर सकती हैं, हमें 
=< से वचा सकती हैं, वचाही नहीं सकतीं ium कभी २ 
असमंजस वा दुःख के गंभीर पाराबार से हमारा उद्धार भी कर 
सकती हैं; ओर फिर जव एक वार अधकूप से निकलकर प्रकाश 
में आने का इरादा पक्का होगया तव छोटी २बातों की कोन परवाह 
करता है 1 देखिये न, अश्वत्थामा अब खयं सेनापति के पद्‌ के 
लिय प्रार्थना करने में अपनी इतक नहीं समझता । असल में 
MANAT अब वह MANAT न.रहा | उसकी मानसिक दशा 
ऐसी बदली .जैसी कि हिन्दी के सिवाय siz किसी भाषा के 
अच्छे समाचार पत्रों की आथिक दशा बदलती है। इप से यह 


ç 
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खुशामद्‌ के चन सुनकर कि “दुयोधन तुम्हे सेनापति बनाने के 
लिये तेयार द्वी बेठे होंगे क्‍योंकि 
"कुरु सेना केसे लड़े भीष्म द्रोण से हीन । 
जो तुम पालक EIE नहिं उन सम रण परवीन ॥' 
(qo गदाधर मालवीय) 


` अश्वत्थामा कहता है, “ यदि यही बात है तो भ्रपमान की श्रित 


मं जलता हुआ मेरा हृदय वदले के जल में नहदाने के लिये जल्दी 
करता हतो में पिता के बघ से विषन्न मन वाले दुर्योधन के पास 
` जाकंर खेनापतिका पद स्वयं पाने की प्रार्थनारूपी समाभ्थासन से 
उसका दुःख हरूगा। ?! 

- खुशामद्‌ करने ओर आशा दिलाने से कध का वेग कम 
होजाता हे, क्रोध नहीं तो दुःख तो कम हो ही जाता दै । sTW 
छृप झोर भ्श्वत्थामा दोनों दुर्योधन के पास चले, मानों लांत्वना 
धोर आशा उदासीनता के पास चलीं | 

दुर्योधन का यह थ्ाञ्चर्य कि द्रोणने अश्वत्थामा को मरा 
सुनकर अधिक क्रोध करने की जगह आयुध त्याग कर Sur प्राण 
क्यों खोदिये, भावो मूध्नि तिष्ठति” के विचार से बिलकुल जाता 
रहता हे | परंतु कर्ण इस श्त्र-त्याग का घोर भी कारण बतलाता है। ' 
HE द्रोणाचायं को “स्वाथी तथा ' झश्वत्थामा को ही राज्य दिलाने 
का इच्छुक? बतलाता हुआ दुर्योधन का मन उनकी snc से 
फेरता है, मानों जीवात्मा को सत्वगुण से हराकर माया उसे 
तमोगुण की घोर लेजाती Ë । ऐसा करने मे उसका यह भी अभि- 
प्राय है कि द्रोणकी सत्यु से हताश होकर दुर्योधन कहां युद्ध बंद 
न करदे । उनकी तरह २ से बुराई करके चह उनके विषयमे उसकी 
अद्धा घटाया चाहता É | यहद ठीक नहीं कहा ज्ञासकता कि उसके 
ये उद्गार स्वाभाविक (द्वेषपूर्ण) हैं या नहीं । शायद हो । द्रोण 
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घड़े स्वाथी थे, वे मरगये इसमें भी उनका खार्थ था, वे जीते थे 
उसमें भी उनका स्वार्थ था, उन्होंने लड़ाई में ढिलाई की, कोरवों 
ओर पांडवों का नाश होता देख कर उन्हें बड़ी खुशी दोती थी 
क्योंकि वे तो अभ्वत्थामा को ही ससार का राज्य दिलवाया 
चाहते थे, इसी लिये उसका मरना सुनकर उन्होंने ध्यायुध त्याग 
दिये-इत्यादि इलज्ञाम जो कर्णने लगाये हैं उनसे ऐसा मालूम 
होता हे कि मानों स्वयं द्वेष ही स्वार्थ का हृदय शरद्धा की झोर से 
हराया चाहता है । दुर्योधन र कणे की मित्रता कया थी मानों 
स्वार्थ शोर राजनीति का सम्मिलन था । घत में कर्ण की चाळ 
चलगई | उसने स्वार्थान्ध दुर्योधन के हृद्य पर पूरा प्रभाव जमा 
लिया ओर दुर्योधने भी द्रोण की मृत्यु का पश्चात्ताप करना 
क़रोब २ छोड़ दिया; अन्धविश्वास के ऊपर चालाकी घोर मक्कारी 
का जादू चलगया। ( कणे कहता है कि “पना कत्तेव्य कमे करने 
में द्रोणाचायने ढिलाई की ;? पर करणने पैसे ही ध्यवसर पर 
ध्यपनी आन हथेली पर रखली star कि झागे मालूम होगा। पकमे 


` मायामोष के ध्यागे कर्तव्य कमे को तिलांजलि देदी, waw 


भायामो के कारण अपने शरीर की ज्ञरा भी परवाद्द न करके 
लड़ते हुए मर जाना ही अपने कर्तव्य कमे की पूति का साधन 
समझता । ब्राह्मण द्रोणाचार्यने तथा क्षत्रिय करणने जो २ काम 
किये à अपनी जाति के अनुकूल दी किये! 'तपष दोनों dt बरादर 
प्रशाला के भाजन हैं ।) | : 
इसने ही मे कृपाचाये श्रोर ग्रश्वत्थामा घावे, मानों लांत्वना 
शोर गाशा उदासीनता ओर द्वेष के पास sm उपस्थित wii 


. दुयोंधनने भी कुछ असली कुछ बनावटी खमवेदना दिखलाकर 


गश्बत्थामा को अपन पास विठा लिया मानों घ्याशा भविष्य के 
साथ rore A “मुझे भी घ्याप के बराबर ही दुःख दै? एख 
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बात को दुर्योधन ने केसी अच्छी तरह कहा है! दुर्योधन के हृदय 
के भाघों का फ़ोटोग्राफ़ भी इसमें झलक जाता हैः— 
तातस्तव प्रणयवान्‌ स पितुः सखा मे 
शस्त्रे यथा तव spa: ख तथा ममापि | 
कि तस्य देह निधने कथयामि दुःखं 
जानीहि तदगुर्युचा मनसा त्वमेच ॥ 
भावार्थ :-- | 
' *R आपके थे प्रिय पिता, मम पिता के प्रिय मित्र थे, 
` शुरु शस्त्र-विद्या से उभय के वे विशुद्ध-चरिन्न थे, 
उनके शरीर-त्याग से मुक्त को हुआ संताप जो, 
वह, क्या कहूं में अधिक, बस निज दुःख से ही नापलो।' 
| : (कुरचनद्ददन) 
हां, तो आशा ओर भविष्य पास २ बेठे हैं। आशा समती 
थी कि भविष्य से मिलना लाभकारी होगा, परन्तु Zaw तो 
पहिले ही से काम Roire == था । अतपच आशा को निराश 
होना पड़ा जैसा कि अभी मालूम होजायगा । लॉगफ़रेलोने क्‍या 
ही सच कहा है :— 
"Trust no future however pleasant.’ 
.. द्रोण की बेइज्जती से शश्चत्थामा महादुखित है, उसका 
दुःख कस न होगा, वह किसी की न झुनेगा--ओर अपनी ही 
कह जायगा जब तक कि अपने शज्ञुओं से बदला न लेलेगा। 
जहां किसीने ज़रा भी ऐसी बेसी वात कही कि बह नाराज़ छुआ-- 


बह कहने वाले से घृणा करने लगेगा, उसको फटकारेगा घोर . 


अपनी तारीफ़ के पुल बांध देगा । उसकी इस समय ऐसी ही दशा 
है, देखिये कहीं उसका दिल न दुखाइयेगा । पर दुर्योधन तो wQ 
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के हाथों मं था । राजनेतिक चालाकीने प्रतिपत्ती की याशा का" 
भविष्य तो पहिले ही से विगाड़ रक्खा था, दुःख को उदासीनता 
पहिले ही मार भगा चुकी थी इसलिये दुर्योधनने A कण को 
पहिले ही सेनापति वना चुका हूं? यों कहकर निराशा के गढ में 
से निकले हुए परन्तु शोक के गढ़े में पड़े हुए अश्बत्यामा को एक 
धक्का देकर निराशा के गढ़े मे फिर ढकेल दिया, दुःख की नदी 
निराशा के सागर में मिलगई। दुःख ओर निराशा एक ओर ओर 
पक्षपात सहित याशा दूलरी ओर दोगई । अच लड़ाई छिड़गई। 
इस्र स्थान पर अश्वत्थामा के निराशा+आशा सूचक चचन सुनने 
ही लायक़् हैं। दुर्योधन फे इंकार कर देने के पहिले जव उसको 
सेनापति होजाने की आशा थी तब उसने ऐसे २ वचन कहे थेः-- 
योयः शस्त्रे विभक्ति स्वशुजशुरुवलः पाण्डवीनां चमूनां 
योयः पाञ्चालगोजर शिशुरधिकचया गभेशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कर्म साक्षी चरति मयि रणे यश्च यञ्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌॥ 


भावार्थः 
जो अति वलधारी, भारी यायुधधारी Š 
पांडु-चसू में उच्च पदों के अधिकारी हैं 
जितने हैं पांचाल-गोत्र-संभव रण-चारी 
जिनने सचवाई यह शुरु-वध-लीला सारी, 
चाहे स्वयं काल ही हों पर छार छाँट कर, 
भरदूंगा रणभूमि उन्हों को काट कार कर, 
जो कोई मम सन्मुख निज सुख दिखलाचेंगे, 
खोघेंगे निज प्राण, किये का फल पावेंगे |? . 
(कुरुवनदहन) 
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“ओर भी, | 
देशःसोऽयमराति शाणितजलेयेस्मिन्‌ gar: पूरिताः 
qma तथाविधः परिमचस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्ये वाहितशस्त्रघस्मरशुरूरयख्राशि भास्वन्तिमे 
यद्रामेण कृतं तदेष कुरते द्रौणायनिः क्रोधनः ॥ 
भावाथे :— | 
देश घही है जहां कि पहिल परशुरामने, 
. पितृ-भक्त, रिपु-विश्व-प्रलय, बल-धर्म-घामने, 
त्तत्रिय-कृत घपमान पिता का सहन न करके, 
बदला लिया पांच gz रिपु-शोणित से भरके, 
वे आयुध मेरे पास हैं, श्रमशक्ति भी है वही, 
फिर में भी क्रोधित हो वही कर्म करूंगा क्यों नहीं ? ' 
(कुरुवनदद्दन ) 
घब वह कहता है :--राजन | कोरवेश्वर! किमद्यापि युक्तायुक्त 
विचारणया-- . 
प्रयलपरिबोधितः स्तुतिभिरद्यशेषे निशा-- 
मकेशचमपायडवं भुवनमद्य निःसोमकम । 
इय्‌ परिसमाप्यते रणकथाद्य दोः शालिना 
व्यपतु नुपकाननाति शुरुरद्य भारो भुवः ॥ 
. भावार्थ: — 
“राजन्‌, कोरवेश्वर क्या थव भी युक्तायुक्त विचारना है? 
मेरे सेनापति होने पर आजही रात को श्राप ऐसे सोवेगे कि सबेरे 
- -बंदीजन स्तुतियां गाकर भी कठिनता से आपको जगा सकेंगे, झौर 


“बस भ्राज ही से यह भुवन पांडंब-रहित होजायगा, 
केशव सहित कुल सोमकों का सदा को सोजायगा, 
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WE रण-कथा भी पूर्णतः होज्ञायगी निःशेष ही, 

भू-भार कम होगा, वचेगा भत्र न रिपु का लेश भी, 

ध्यव घाप भी निःशज्ञ होकर राज-काय चलायंगे, 

fara हो, प्रिय अनुज वर्ग समेत, सब सुख पायँगे ।' 

(कुरुचनद्‌हन) 

देखा | आशा केसी धीरे २ निराशा मं परिवर्तित होती जाती 
है। झसल बात यह है कि जव मनुष्य को किसी उच्च पद्‌ की 
प्राप्ति को स्वप्न में भी आशा न हो तब वह उसके लिये न कोशिश 
करता हे ओर न उसकी कुछ परवाह । परंतु जच उसको उस पद 
के लिये तरह २ से आशा दिलाइ जाती है, ओर जब वह हर 
तरह से झपने को उसके योग्य समझने लगता हे, ओर जब उसे 
यह भी विश्वास दिलाया जाता है कि उस पद्‌ का पाना उसके 
. लिये मुश्किल नहीं, तव यदि सहसा उससे उस पद को देने से 
इंकार करदिया जाय तो उसके दिल पर बड़ी गहरी चोट पहुंचती 
है, - क्योंकि उसके न मिलने से अब घह अपना अपमान भी 
समझता हे । निराशा मय भविष्य को पहिले तो mmaa 
बनाना ओर फिर उसको निराशामय करदेना मिट्टी का खिलोना 
बनाकर फिर उसको मिट्टी म॑ मिला देने के समान है--किसी 
दीन मनुष्य के धनवान होकर फिर निर्धन दोजाने के समान है; 
पक फ़कीर को पेसे का लालच दिखलाकर पहिले तो उससे 
भजन सुन लीजिये थोर जव वह Wer मांगे तो sat से जल्दी २ 
कदम बढ़ाकर घरका रास्ता लीजिये, तव, कहिये उसके दिल पर 


कैसी चोट लगेगी ? दुयोधन का द्रोण घोर अश्वत्थामा के साथ . _ 


पहिले ज्ञो बर्ताव था उसी के भरोसे पर उसने सेनापति होजाने 
की झाशा की थी, पर दुर्याधनने कर्ण के बहकाने से द्रोण के गुरु 
होने घोर अश्वत्थामा के गुरुभाई तथा सहायक होने की ज़रा भी 
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परवाह न कर ' चाचा मरे कि विगड़ी वात वाली कहादत'सत्य 
कर दिखाई । अपने ही पीछे जड़ने ओर प्राण देने वाले के पुत्र 
के साथ यह वर्ताव | सहानुभूति के दीपक मै जलती EX आशा 
aX ज्योति को स्वार्थ की आंधीने यों qur! ब्ल परिणाम 
बही हुआ जो होना था, अश्वत्थामा की फिर पहिजे जसी हालत 
होगई | पर कर्ण पर श्व भी छुप न रहागया । भला स्वाथ र 
gsm एक होकर भी दुःख चोर निराशा की हंसी न करेंगे ता 
करेगा कौन? “कोई रोता है, भले ही रोवे; कोई मरता हो, भले ही 
मरे; अपना तो भविष्य आशा सथ है फिर कया परवाह? मानों 
ये ही शब्द कर्ण के सुख से निकले पड़ते हैं । पर इस बुरे qala 
का-किसी विपद्ञअस्त की हंसी उड़ाने का क्‍या परिणाम होता 
है? यही कि वह स्वाभिमानी विपदग्रस्त ओर भी क्रोधित होकर 
भरने सारने को तयार होजाता है, वह तो एक तरह से पागल ही 
होजाता है। अव अश्यवत्थामा ओर कण की कहा खुनी होने लगी 
मानों निराशा आशा से लड़पड़ी, अपमानित दुःख मानों अहेकार से 
भिड़गया । हाथावांहीं की नौबत घ्यागई | कर्ण द्रोण की निन्दा करता 
हुआ उन्हें डरपोक बतलाता है ओर अश्वत्थामा उसकी बात 
कारता Š । गवाह ? ग्रश्चत्यामा कहता है :— 
परित्यक्तं शक्र कथमिति स सत्यत्रतधरः 
पृथासूनुः साक्षी त्वमसि रणमीरो! mp तदा । 
gm. ` 
* शस्त्र त्यागने का भी कारण 
धमराज जानते .तमाम, 
किन्तु भला तू क्या जाने | 
जो भागा था तजकर संग्राम?! 
कुरुवनदहन) 
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जिस युधिष्ठिर को थोड़ी देर पहिले बह गालियां देता ओर 
घोखेवाज्ञ दतलाता था, उसे ही अब अपना पत्त-समर्थन करने 
के लिय sg ' सत्यबतधरः! quamet हे । सच है, अपना TA- 
समर्थन अगर अपने किसी वेरी की ही वदोलत होसके तो लोग 
उसकी भी पकाघ तारीफ़ करदेन से नहीं 'चूकत, चाहे दिल में 
उससे भले ही mz रहे हों । यह तो रोज़ के देखने की वात है । 

छगर कोई किसी के कार्य में दोष निकालना चाहे तो मानव 
प्रकृति की दुएता इस काम में उसकी सहायक होती है 1 अश्वत्थामा 
के मरन की ख़बर सुनकर ही द्रोणने अपना शिर कट जाने दिया । 
द्रोण के शस्त्र-त्यागका कारण पतृक स्नेह का आधिक्य ही था 1 
परंतु कण कहता है :— 

' शस्त्र छोड़देने पर भी कया घीर लोग अपने बाहुवल से ही 
सशस्त्र शत्रु का निवारण नहीं करते हें? बरखिलाफ़ इसके, तेरे 
पिताने सब राजाओं के सामने अपना शिर करवाकर ऐसा 
अपमान कराया मानों वो कोई स्त्री हों! 

क्रोधित अश्वत्थामा कण के अपमान पूरण वचनों को अधिक 
न सदसका ओर उसन उसके 'जात्याकाममवध्योसि? के उत्तर 
में, इसीलिय कि अब में जाति से अवध्य (ब्राह्मण) न समझा 
जाऊं, अपना जनेऊ तोड़ डाला ओर कह दिया कि इयं सा जातिः 
परित्यक्ता! । प्रश्न उठ सकता हे कि अश्वत्थामा क्या केवल जनेऊ 
तोड़ने हवी से ब्राह्मण न रदा? अथवा, क्या केवल ब्राह्मण ही उस 


- समय जनेऊ धारण करते थे? इस शंका का समाधान पाठक जैसे 


चाह वैसे अपने आप दी फरले । हमारी तुच्छ राय तो यह है:-- - 
१--अगर शुण कर्म से जाति मानी जाय तो न तो द्रोण, न कृप, 
शरोर न अश्वत्थामा ही ब्राह्मण कहे जा सकते हें । 
X 
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२--अझगर उत्पत्ति से हो जाति निर्णय की जाय तो केवल जनेऊ 
तोड़ने से ही कोई ब्राह्मण प्राह्मणत्व ले नहीं गिरखकता। 
३--यह भी संभव है कि कवि के समय केवल आझण ही जनेऊ 
पहिनते रहे हों, अथवा, जनेऊ तोड़ने वाला ब्राह्मण पतित 
तथा बध्य समभ्हा जाता रहा हो | अस्तु | 
पहिले कहा सुनी इई, फिर हाथाबाहीं की नोवत आई । 
दुयोधन ओर छप बोच बचाव कराया चाहते हूँ । देखिये ubt 
कया ही सच्ची थोर बीरोचित बात कही š — 
उपेत्तितानां मन्दानां घीरसर्वेरवक्षया। 
ध्रत्नासितानां कधान्धेर्भवत्येषा विकत्थना ॥ 
भावार्थः--' बलवान यदि निज शत्रु नीच ब ढीठ को मारे न्दी-- 
'"' कर क्रोध उस SE का सब गर्व संहारे नहीं-- 
वो, उसका अवज्ञापात्र, कायर, मंद प्न्नासित वही, 
घपनी बड़ाई गर्व से करता सदा हे सब कहीं |! 
(कुरुवनदहन) 
इसके उत्तर में अश्वत्थामा ने भी ढुर्योधन को झ्या मीठी 
फटकार यतलाई है, ओर, जेसा कि दो प्रतिस्प्चियों (rivals) में 
होना स्वाभाविक है, उसका स्नेह कर्ण की ओर से कम करने के 
लिये कर्ण को कितना गिराया है। घह कहता हे, “राजन! या तो - 
स्नेह के कारण ओर या अपना काम निकालने के लिये जाप 
मेरे पिता की बुराई करने वाले इस दुरात्मा को मुझ से बचाया 
` चाहते हैं--यद्द दोनों ही बातें वृथा हँ--देखिये, 
यह पाप-पुज महान, 
हैं श्राप सदयुणवान, 
यह सूत-कुल-सताप, 
शशि-चंश-नन्दन झाप, 
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फिर आपका है मित्र, 
किस भाँति यह कुचरित्र? 
` USA का संहार कर सकेगा न कभी यह, 
कितु मरेगा निश्चय मेरे हाथ अभी यह, 
छोड़ दीजिये इसे भूप! निजव्यथा हरू में, 
sul से रहित अभी यह घरा करूं di" 
| (कुरुवनदहन) 
कृपाचार्य को राय है कि इस समय झापस में लड़ना ठोक 
नहीं, क्योंकि ऐसा करना अपने ही पक्ष को निर्बल करना Es । 
पर सश्वत्थामा का Sale: अभी उतना शांत नहीं हुआ जितना कि 
किसी सच्च वीर का घवतक होजाना चाहिये था। ओर कुछ. 
नहीं तो उसने यह कहकर ही तलवार छोड़दी कि, 
श्रयं पापो यावन्न निधनमुपेयादरिशरः 
परित्यक्तं तावत्‌ प्रियमपि मयास्त्रे रणसुखे । 
बलानां नाथे ऽस्मिन्‌ परिकुपित भीमाज्ुनभये 
समुत्पन्ने राज्ञा प्रिय सखमलु Sç समरे ॥ 


मतलब यह है कि ' जवतक कण न मारा जायगा तव तक 
में चख न खूगा । जव क्रोधित भीम ओर ende से राजा को; 
सेना को भय होगा तब घे अपने प्रिय मित्र को पहिचानेगे U 


पर करणने छणासूसक हास्य से ही इसका काफ़ी उत्तर देदिया । 
“भीमसेन डुःशासनका लोटू पीता हे? यह खुनकर कणे विना ही 


४४ For shame, you generals! what do you mean ? 
Love, and be friends, as two such men should be ; 
For I have seen more years, I'm sure, than ye.’ 
(Poet, in Julius Cæsar.) 
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रथकी परवाह किये उसकी सहायता को भागा ! लेकिन me हुए 
अश्यत्थामाने उससे यह कहकर कि ' ले, जा, अय डुशासन 
को बचा? और उसकी हंसी उड़ाकर दी अपने को छतझत्य 
समझता ओर अपने छुल्कोरपन का परिचय द्या 1 


` जब प्श्वत्थामाने दुर्योधन से कहा कि बिना आप के जाये 
शासन की रक्षा न होसकेगी तब दुर्योधन भी 'बस! डरना 

<: कली र्ता नहा 

ma—s कोई दै? मेरा रथ लाओ? कहता हुआ वाहर चला 
गया । इस समय उलका स्थ माँगना ठीक वेसा ही मालूम होता 
है जञेसा कि लखनऊ के नवाव का “हां--अच्छी याद दिलाई 
लाना तो कोई मेरी तलवार” कहना था, जब कि महल म चोरों 
के घ्याने पर बेगगे, ओर उनके साथ दी नवाब साहिब भी “धरे 
मरदुओ दौड़ो २! चिल्लाने जगे थे, s< जय कि पक बेगमने 
उनसे कहा था कि हुझर प्याप भी तो मरदुप हैं | मतलब यह š 
कि हुर्योधन को कर्ण के साथ ही Wet भाग कर जाना चाहिये था 
और इप या प्भ्वत्थामा के वचनों या स्थ की प्रतीक्षा नही करनी 
चाहिये थी। रथ तो उसे कितने ही मिलजाते। यहां कावच 
दर्योधन की कष्टसहियाता की शक्ति का उसी के मुंह से अनायास 
ही परिचय, दिलवाकर aaga कमाल किया है। पर आव 
erem भी अपने किये पर पछताता है और कहता है कि 
फरण से लड़कर मैंने बृथा जह प्रतिज्ञा की । गुस्से में आदमी चाहे 
जो कुछ प्रतिज्ञा करलेता है ओर पीछे पछवाता है | अश्वस्थामा 
भी अब बद्लगया- क्रोध की लणह अब पश्धात्तापने लेली--बह 
दुःशासन का दुःख नहीं देख सकता । यद कहता #:— 

सत्यादप्यनुतं भ्रयोधिक! खर्गे नश्कोऽस्तु मे। 
भीमाइशासने त्रातु त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥ 
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sralg— ut सच से तो मूठ.ही अच्छी; खर्ग को धिक्कार 

है; मुझे चाहे भले ही नर्क होज्ञाय; भीमसे दुःशासन को 

वचाने के लिये में तो फिर आयुध ग्रहण करूंगा। ! (यह 

अश्यत्थामा के वीर स्वभाव का जीता जागता चित्र है Ú 

यों कहकर वई फिर शस्त्र लेना चाहता हे । प्रतिक्षा करना 

न हुआ गोया एक मदारी का खेल ESHT | पर आकाशबाणी या 

जाय लाख रहे साख! चाली कहावत उसे पेसा करने से रोकती 

हे; बह डुखी है, हैरान है, ओर बड़े पश्चात्ताप के साथ कहता 
हेः--भोः mga! 

दुःशासनस्य रुधिरे पीयमानेप्युदासितम्‌। 

दुर्योधनस्य कर्त्तास्मि किमन्यत्‌ प्रियमाहवे ॥ 
भावार्थ :— 

“ar कष्ट-जब दुःशासन का खून पिये ज्ञाने पर भी में कुछ न 
करका, तो इस लड़ाई में ओर क्या दुर्योधन का प्रिय करसकूगा १? 
इस समय अश्वत्थामा पश्चात्ताप की साक्षात्‌ सूति हो रहा €! 

शत मैं कूप के समक्ताने से वह शिविर में जाता Š । 

इस अंक में कविनि सश्बत्थामा में अन्धविश्वास को तज्ञनित 
दुःख, दुःख को आशा, आशा को निराशा, निराशा को क्रोध ओर 
क्रोध को पश्चात्ताप में परिणत करने में जो चतुरता दिखलाई हे बह 
qe ही से संबंध रखती है। 


— | ंंाओ॥ 
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. सूत दुर्योधन के रथ को सारथी लाया-पाप के रथ को 
गुलामीने हांका | इधर बल (भीम) ने उपद्रव (दुःशासन) को दवा 
दिया 1 पाप का भंडा फूरते ही सब अररर धम्‌! 9n तो नेपथ्य से 
किसी के हज़ार जोश दिलाने पर भी कुरुसेना भाग खड़ी हुई । 
नेपथ्य से कुरुसेना को उत्साहित करने घाले छृपाचाय थे । इन 
का इस समय का वरन क्या ही अच्छा किया गया है:-- 
'दुर्योधनका सारथी-(देखकर) भहा ! कया यह कृपाचार्य बाणों की 
वर्षा से श्नु की सेमा को ढांपते ओर अपनी भागती सेना को धीरज 
देते UTI से लड़ते हुए कण के पीछे, श्वेत चंवर के साथ सोने 
का कमण्डलु जिसकी पताका में लगा हे ओर मरे हुए हाथी 
घोड़े घौर मनुष्यों के शरीरों के ढेर से ऊंची नीची पृथिवी के 
कारण जिसको घणिययां शब्द कर रही हैं ऐसे रथ पर घेठे आते 
हैं, हां अब हमारी सेना को सहारा हुआ। ? 
(पेश गदाधर मालवीय) 
लेकिन सहारा बारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय--जब 
कि कुरुसेना यों ताबरतोड़ भागी जारही थी--नेपथ्य से एक 
महाभयंकर झावाज्ञ सुनाई दी । यह भ्ावाज्ञ विजयी भीम की 
थी। पराक्रम के सामने कायरता ऐसे भागो जेसे प्रकाश के सामने 
से ग्रंधक्कार भागता है | वीर पुरुष जब तक अत्याचार का बदला 
नहीं लेलेते तब तक चुप नहीं रहते-उन्हं चनही नहीं पड़ता। 
. बदला लेने पर आनन्द में मझ होकर वे MEN आत्मप्रशंसा 
भी कर डालते हैं | न्याय अगर वल पूर्वक अन्याय की गरदन 
मरोड़दे तो सभी न्याय-प्रिय लोग सुखी होंगे। इधर सीम के ara 
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समान वेग के आगे दुर्याधन का सारथी, मय रथ के, तिनकासा 
उड़कर भागा । अपने स्वामी के प्राण वचाने के लिये वो रथ को 
ऐसी जगह लेगया जहां भीम उसको न देख पाता | स्वामिभक्तिने 
प्रकाश से छिपा कर झपने स्वामी अंधकार को न जाने किस 
खोह में छिपा दिया! प्रकाश को spur गरज्ञ थी कि वहां उसे 
deer फिरे? विपत्ति में कोई विरला ही जन साथ देता है। पापी 
की घुरी दशा होने पर उसके साथी तो क्या नोकर चाकर भी 
उससे किनारा करने लगते P इस समय सारथी को बड़े आदमियों 
के कामों की समालोचना करने की फुरसत मिली, क्योंकि ठुर्याधन 
तो चेहोश पड़ा है, दुसरा कोई छुनने वाला वहां है नहीं 1 ' द्रोणा- 
चार्यने अभय देकर भी जयद्रथ की रक्षा न को! घ्यादि कहकर वह 
हादिक दुःख फे वेग के कारण देच को कोसने लगा। बह कुद-कुल 
का भला चाहता है क्‍योंकि उसने कोरयों का नमक खाया हे, 
लेकिन कया देवने भी ऐसा ही किया है? फिर पाप को फलता 
qan देखने की छ़ाशा करना सारथी का भ्रम ही था। लेकिन घुराई 
बुराई ही है, इसलिये आधी samt में भी दुर्योधन यही चिल्लाता 
है कि ` दुःशासन ! डरना मत! में यह आया ! ' आगे होश में 
आकर उसने सूत से वहीं रथ ले चलने को कहा है जहां दुःशासन ` 
शोर भीम का युद्ध दोरहा है; वहां से रथ हटालाने पर उसने 


सूत को फटकारा भी है । उत जगह रथ लेजाने मे जो सूतने आना- 


कानी की है ओर बहाने qanku (क्योंकि दुःशासन का काम 
तो ख़तम हो ही चुका था) वे पढ़ने से ही aga रखते हैं। यहां 
कचिने नाटक का नाउकत् सार्थक करते हुए अपनी. प्रतिभा Es 
ga परिचय दिया हे । . उसकी बहानेवाडी खुसर दुर्योधन पाँव- 
प्यादे ही लड़ाई में जाने को तैयार होजाता इ--भ्रतिहिसा या बदले 


` का साब ही रथ है, उसमें क्रोध के घोड़े लगे हैं, यस यही रथ 
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दुर्योधन के लिये इस समय उपयुक्त है, क्योंकि उसे इस समय 
झपने उस प्रिय भाई को बचाने की बड़ी फ़िक्र हे जो पहिले ही 
' यमालय पहुंच चुका हे | ऐसे समय लोग रथ वथ की या धरोर 
ऐसी चेली बातों की quur नहीं करते इस समय दुर्योधन को 
हालत ऐसी होरही है जैसी मरते वक्त किसी सन्निपात घाले 
की दोजाती है,जो उठकर भागना चाहता हे पर उठ नहीं सकता | 
(क्योंकि पाप का घड़ा भरचुका है उसके फूरने मे अब बहुत 
देर नहीं।) आगर पेसा न होता तो यह वजाय सारथी से 
' इतनी बहस करने के प्रव तक कभी का लड़ाई WD चला गया 
होता । लेकिन जव चतुर सारथी यह बात समभाता है कि अब 
वहां जाने पर भी कुछ न ET सकेगा, होना था सो होगया, तच 
भ्रातूप्रेम का समुद्र उमड़कर इसके क्रोध की घाग को 
घुझाता हुआ शोक की राख को ही वाको छोड़ता हे । इस समय 
इसको इस बात फा दवार्दिक दुःख है कि मेरे ही कारण दुःशासन 
की यह सब दुदेशा हुईं। न में उससे द्रोपदी के केश qar सिंचाता, 
न उसकी यह हालत होती | पाप को पश्चात्ताप करते हुए खंसार 
में बहुत कम देखा गया है, परन्तु यहां कविन वह भी दिखला 
दिया है। उसका ऐसा दिखलाना स्वाभाविकता से खाली भी 
नहीं; क्योंकि पापी के प्रिय ओर निकर संबंधियों पर जब उसके 
कारण घ्रावनती है--जब पेजिन के कल पुरज़े ही उसके वेग के 
कारण टूटने लगते हं--तव सचमुच ही एक धार तो उसको बड़ा . 
गहरा शोक होता है ।.घ्यत्यन्त दुःख के समय विवेक बुद्धि का नष्ट 
होजाना खाभाविक Š | अश्वत्थामा का नक़शा आप देखही चुके 
हैं कि चह, जिस युधिष्ठिर के कारण द्रोण के प्राण गये--उन्हीं 
की प्रशंसा कर्ण के सामने “ धमराज ' कहकर करने लगा था | यहां 
दुर्योधन भी सारथी को इसलिये बुरा भला कहता है कि वह 
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उसके घायल होजाने पर भी रथ घहां से क्यों इटालाया ! आखिर 
यो देव को maat देता हुआ कहता है कि-- | 
' तजु चाहे जेसे पड़े विखजेन करना 
पर मुझे नहीं स्वीकार भीम से मरना। 
भर सारथी के ढाड़स देने पर भो उदासीनता के साथ कहता 


हो चुके सभी निश्शेष सहोदर भाई 
ध्रव क्या करनी है मुझे विजय प्रश्ुताई १ 
(gagan) 
पिछली लाइन दुर्योधन के लिहाज से कुछ अस्वाभाविक दै। . 
अगर ऐसी ही ' कि राज्येन जयेन वा? थी तो: यह लडाई ही uut 
छिड्बाई? जो आदमी खुई की नोंक के बरावर भी भूमि देने को तेयार 
न था--पाँच गांव तो वड़ी वात है--बद्दी अब ऐसी उदासीनता दिख- 
लाता है यह वात कुछ अस्वाभाविक मासूम होती है, पर असलमे 
झसवाभाबिक नहीं है। झयोंकि दुर्योधन अप वह दुर्योधन नहीं रहा। . 
उस के कल पुरज्ञे टूट चले हैं। पाप के घड़े में किसीने छेद करदिया है। 
अब बह बात कहां? इसी लिय अपनी पहिली रौर पिछली अवस्था 
का मिलान करने पर शआआादमियतपंन की एक बात उसके HE से 
निकल जाना स्वाभाविक ही है। पर यह पश्धास्ाप was ही 
था, क्‍योंकि आखिर दुर्योधन दुर्योधन ही था। रस्सौ के जल जाने 
पर भी बल नहीं जाता । हाथी कहां तक दुबला होखकता है? 
दुष्ट की तो अत म॑ दुर्दशा ही होती है; उसके पाप-कर्म ET उसके 
नाश के कारण होते हैं; उनका प्रवाह उसकी विवेक बुद्धि को 
पहिले ही वहा लेजाता हे । भला पाप-प्रकृति का और पश्चात्ताप 
का स्थायी मेल भी कहीं संभव है? हां संभव है। कहां? जहां 
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झसंसव संभव हो सकता. हो--जेसे Gulivers Travels 
(विचित्र-विचरण ) के वृत्तान्तो में । बहुत खूब 
विपत्ति कभी अकेली नहीं झाती, अपने साथ पुँछछा भी 
लाती है । मानों उसी एुँछले का दूत. बनकर रणभूमि से घायल 
छुन्द्रक आता है। य॒ ओर भी' कोई नई ख़बर छुनावेगा। फेसे 
शोक की घात है कि बेचारे को कोई दुर्योधन का पता नहीं 
घतलाता | हार के बाद जो गड़बड़ मचती दे उसका बहुत उत्तम 
- चणेन घनायास ही उसने कर दिया! कवि की कुशलता सराह- 
नीय है। किसी दीर की माता को लाल कपड़े ओर सव गहनों 
से विभूषित अपनी पुत्र-चधू सहित रण में मरे हुप बेटे के साथ मरता 
देखकर भोलाभाला सुन्द्रक बड़ाई करता हुआ कहता हे कि, 
“तुमे धन्य है; तू बड़ा अच्छा करती है; अगले जन्म मे तुझे 
ga से वियोग न होगा।' सला इन बातों की यहां क्या MA- 
श्यकता थी? परन्तु कविने यह बात कहलाकर लोगों को यह 
दिखलाबा Š कि gam जितना सरल हृद्य था उतना qà. 
नहीं था-कयोंकि उसके झागे की बातचीत के ढंग से उसका 
मह्दासूखे समर लिया जाना संभव हे। झापस की फूट के कारण 
दुर्योधन की सव महत्ता अब जाती रही, है इस बात को वह अच्छी 
तरह महसूस करता Él स्वामिभक्ति की प्रेरणा से ST 
श्रत्याचार थोर दुष्टता का साथ दिया, पर तो भी थत्याचार ओर 
दुष्टता को तो कर्मों झा फल मिलता दी है, देव को कोसने से 
` क्या नतीजा ? वह कहता हे, “ बिदुर के नीति बचन पर ध्यान न देना 
आर उनका तिरस्कार करना तो वीज हुआ, ओर पितामहके 
उपदेशों को न मानना अंकुर enun, ओर दुष्ट शकुनिका 
प्रोत्साहन हुआ जिसकी भारी जड़; बहुत दिनों से बढ़ा हुआ वेर 
हे जिसका थाबला, लाक्षाग्रह में जलाना, frs मिला अन्न खिलाना 
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थर ज्मा खेलना इन (शाखों) का जो पेड़ है, द्ोपदी के केश खींचना 
ही जिसका फूल है, उसी का अय यह फल निकला हे । ” 
आगे दुर्योधन के रथ को पहिचान कर उसके पांस जाता ओर 
धीरे २--ठहर ठहर कर--बुरी खबर सुनाता है-धीरे धीरे इसलिये 
कि कहने घाले और खुनने बले दोनों ही की दशा ख़राब š! 
यहां जो कविते लड़ाई का घर्णन करवाया हे वह आवश्यक से 
अधिक लस्वा है, पर है Diss ओर उत्तम | परंतु, ऐसे समय 
जव कहने वाला बिलकुल थका हुआ दै झोर S< घाला SW 
परिणाम झुनने के लिये देचन है, ऐसे २ बर्णन जेसा कि पक 
नसूना नीचे दिया जाता है--मनोरंजक होने पर भी and हैँ।-- 

“ggas! तब उस समय दोनों घोर के बौरो का सिंहनाद 
तो मानों भेघों का गेना है, घोर शस्त्रो के लगने से हूटते ga 
कवच से निकलती एुई mig की ज्वाला ही मानों बिजली हे, 
झौर बीरों छी देह से निकलती हुई लोट की बूंदें मानो झुगनू हे, 
श्योर जिसमे गम्भीर शब्द वाले मेघरूपी धनुष से छज्ञारों बाण 
रूपी बूंदो की झडी लग रद्दी हे, ऐसा Wu समर gia सरीखा 
होगया 1” 

खुन्द्रक का किया हुआ लड़ाई का वरणनरूपी समुद्र इतना 
मनोरंजक है कि दुर्योधन का मनरूपी ger star "अव इवा! 
झथ बचा !? होकर आशा और निराशा के भवर मै फँल गया! | 
जैसे २ वह लड़ाई का दाल सुनता है बेसे ही घेसे उसके भाष 
बदलते जाते Š ध्रपने पत्त की वीरता सुनकर Wu w gi. 
शत्रु पत्त की घीरता को वात छुनकर शोफ करने लगता हे; कभी- 
चकित होता है कभी विस्मित--मानों माया के दाथ की कडपुतली 
बना हुआ जीव, जैसे माया नचाती है बेसे नाचता है। उसके 
हादिष्ह भाव क्षण २ में बदलते EQ UD फी वीरता की सभी 
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रगे । धोर चुषसेन अपने पिता uet sin द्वारा की 
सका घौर उसने बड़े ज़ोरशोर से लड़ाई शुरू करदी । 
जिस बात पर करणोने द्रोण को अश्वत्थामा क aga uut 
उड़ाई थो वहो wa घोरे २ कर्ण के भी आड़ emt Je 
दोनों ही को पुत्र-चियोग की व्यथा से ऐसे २ काम करने पड़ 
जो समझदारी के खिलाफ थे । फ़रक इतनाही रहा कि पुत्र को सुत्यु 
की झूठी ख़बर खुमकर प्राण त्याग करने घाले द्रोण की इसी 
उड़ाने बाले कर्ण को अपने पुत्र बी ue अपनी आखो झागे देखनी 
l = i 
P ox बही emm oils जिसमें दोनों पक्ष às 
5 योद्धा एक पर वार करं; परन्तु महाभा 
pud eir ' को तिलांजलि दी जाचुकी थी, श्रौ 
ग्राजकल की युद्ध प्रणाली का धीरे २ बिकास दोरा था । 
क्योंकि थोड़ी ही देर में अपने qa को बिना रथ के देखकर 
ç भी अजुन पर टूर पड़ा! Hu के सामने क़ानून को एंक न 
Sce होना था लो होगया | कई ऐसे सबूत मिलते हं । 
सहसा कोई अभे की बात सुनकर WW ज्षणमात्र के 
लिये अपना सुख दुःख भूल जाता है। यही हाल am देर 
पहिले दुर्योधन का भी था। पर अब वह वात नहीं ह | डुएता 
. और दिसक-प्रकति जब खये ग्रशक्त होजाती हे, तथा धीरे. धीरे 
सहायता तथा सहकारिता के द्वार भी उसके लिये बंद होते आसे 
हैं, तब छाती ठंडी करने के लिये केवल एक ही उपाय रह जाता 
है--रोना । यही समय है जब दुर्योधन सरीखे लोग वेदांत को 
चोर भी आँख उठाकर देखते हैं ओर ' महाराज! बहुत दुःख न 
करिये!! के उत्तर में कहते हैं, ' सूत! पुण्यात्मा लोग दुखी होते. 
है, सेरी आँखों के सामने ही मेरे सब up मारे गये; उन के दुःख 
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की गाग हृदय को ही जला रही है-मुके ga ओर व्यथा 
कहाँ ?' | 

पुत्र को मरता देख कर्णने अपनी आन हथेली पर रखनी d 
इधर महारथी पांडबोने उसे चारों ओर से घेर लिया। निराशा 
को चारों ओर विपत्ति ही विपत्ति नज्ञर आने लगी । लेकिन जय 
जीने की आशा ही नहीं है तव 'मरता क्‍या न करता?! यह 
देखिये घमंड का सिर dit २ नीचा हो रहा है, अय suit गिरने 
में देर नहीं । यही कण था जिसने सुत द्रोण की सब के सामने निदा 
दी थी । यव इसकी दशा देखकर करुणा घ्याती है । हॉ एक 
काम इसने देशक नहीं किया, बह कया ? दूषसेन फो Wu सै 
efus होकर आयुध त्याग वेठना | लेकिन इसने एक ओर हो 
मुर्खता दिखाई, यह यह कि मरने के लिये कवच उतार दिया 
क्रोध ओर दुःख का मेल होगया; अशान्ति को शान्त होने की 
zit! मानों sirara निराशा देवी अशक्त द्वेष को देखकर अट्टः 
हास कर रही हे! | 

कर्यने अपने रक्त से एक पत्र दुर्योधन का लिखा | वहां 
gard कलम कहां ? कि आपने जो मेरे ऊपर आशार्य लगाइ थीं 
मे सब चौपट होती हैं-में तो अब WWW कीजियेगा । 
पत्र को पढ़कर डुर्योधन को घवराहट आर साहस दोनों हुए, 
ओर इसी समेले में जो निराशा का भाव उसके हृदय में घर करे 
लेता था वह घहां से, और ही मामला देखकर, नो दो ग्यारह gu 
कर्ण और दुर्योधन की खूब जोड़ी बनी है। दोनों मिलकर एक 
ओर पक ग्यारह gu हैं। अगर अशक्त दुष्ट को जरा सहारा 
भिलजाय--कोई ऐसा साथी मिलजाय जिसको मरने जीने की 


~ 


परवाह न हो--तो वह दुए, पुराने बैशका बदला चुकाने के लिये, 


फिर भीषण प्रयत्न करने लगता है; क्योंकि दोनों ही को जीवन 
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ष्यारा इसलिये दोनों ही मरने से नहीं डरते, लड़कर 
le मरने का मोक्का मिलने की देर है । ऐसे समय 
कोई भी उनके काम में दखल नहीं देसकता । माता पिता का 
गाना सुनकर दैवको कोसता दुध्या दुयोधन उनसे छिपजाना 
चाहता है। भला तारुण्य, wur तथा मूर्खता से मतबाला ओर 
जीवन से निराश नवयुवक किसी अनुभवी की सीख की 
कब परवाह करने लगा? खच्छन्द्चारी नवयुवकों के कामों मं 
दखल देने वाले बृद्ध जिस दृष्टि से देखे जाते हें उसी से उसने 
- झपने माता पिता को देखा। पर खेर, अंतमे वह उनसे मिलने को 
migm, मानों खच्छन्द अनाज्ञाकारिता निवेल तथा SING 
शासन ओर दुखित तथा ग्रंघस्नेह की सूरत देखने को तयार 
=Š 1 पर नतीजा क्या हुआ ? कुछ नहीं, बही जो खदा होता रहा 
था । उदासीनता ओर हठ के सामने किसी की एक न चली d 


नास प 


पांचवा अंक | 
— Ld —— चर 

माता पिता का अंधस्नेह अपने कुपुत्र अत्याचार से. मिलने 
घ्याया है । वह अत्याचार कैसा हे? जिसके पहिले वहुतसे 
सहायक व पोषक थे, लेकिन काल की गति से जो अब बिलकुल 
निस्सहाय होज्ुका है, मगर तो भी निरुपाय नहीं हुआ है | उस 
स्नेह के सामने साफ़ २ बात करने में अब उसे--निलेज्ञ अत्याचार 
को-कुछ लज्जा आती है, क्योंकि अपने ही कुकमां से उसने क्या 
धपने ओर क्या पराये-वहुतों का भविष्य बिगाड़ा है । उसके 
SAt हृदय में यह क्या कुछ झात्मग्लानि का दीपक सा टिम- 
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Rm रहा हे? देखिये, यह दीपक अपनी ज्योति से क्या उसका 
घर ही जला देगा ? नहीं, जला तो नहीं देगा पर अपने धुण से 
उस निराशा के अंधेरे को थोर भी काला या घना कर देगा। 
` दुर्योधन को अपने किये पर पश्चात्ताप नहीं है, लज्जा दे--कि मा 
वाप को केसे सुहँ दिखाऊं। उसने जिन शब्दों में अपना रंज ज्ञाहिर 
किया है वे सवथा बीरोचित हैं 1 अब भी मेल करलेना चाहिये 
इस वात के वह पक्ष मे नहीं हे, क्योंकि इस समय वह एक निराश 
बीर वना हुआ है, दौर 'या तो कर या मर” यही बात उसके दिल 
में घर किये इए ट! इसके खिलाफ़--अपने निश्चय पर से इराने 
चाली एक भी पात घड नहीं सुनना चाहता । इसलिये उसने | 
शृतराष्ट्र और गांधारी को कडोर शब्दों में फटकारा है । यहां कचिने 
दुर्योधन के प्रति उन दोनों के स्नेहरूपी पर्वत का जो चित्र 
खींचा हे उ ससे माया मोह की नदियां इस कद्र ज़ोर शोर से बड़ 
A, क 

रहीं मालम होती हैं कि उस पढ़कर कहना पड़ता हे कि या तो 
किने दी धोखा खाया, ओर या yaaa में क्षत्रियत्व के सुक्कावले 
में वतियापल अधिक था, क्योंकि यह स्नेहपुर्वक रोने धोने का 
ढंग छूरवीर ज्ञत्नियों के आदश को सरासर गिराता है । लेकिन 
नहीं, कवि का कोई दोष नहीं; क्योंकि अन्धा होने के कारण TA- 
राष्ट ==t से ही परयश ओर fuer रदा, कभी दुर्योधन के सामने 
उसकी एक न अली । पक तरह से उसकी स्त्रतंत्रता खदा ही कुचली 
जाती रही, इसी लिये उसका हृदय भी निर्बल होगया। अतपच. 
न कचि का ही कुछ झपशध है ओर न gura st ही | फिर है कया ? 
` अधःपतन धोर उसका परिणाम। 

अत्याचार (दुर्योधन) के चारों ओर आपत्ति ओर निराशा के 
बादल छाये हुए हैं, पर तो भी-चार २ रोकर भी--'बदला! 
बदला !? यही स्वर उसकी इद्य-तंत्री से प्रतिध्वनित होता हे । 
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इधर iaag अपणी असामयिक सलाहा को भी समयोचित 
समझने से नहीं चूकता, इसी लिय फटकारा जाता है ओर उखकी 
कोइ नहीं झुनता | ममता ही उसकी यह दशा कराती Š । चाहे 
उसकी सलाह अच्छी भी हो तो भी झया दुर्योधन की स्थिति म पड़े 
` हुए--निराशा, आत्मग्लानि थोर sfafex के भाष-सँवर म॑ गोते 
खात डुपए--प्मत्याचार और दुष्ट प्रति के लोग कभी टस पर 
कान दंग? अयर दंगे तो अपन सदा के आदशों से गिरंगे--चाहे 
व आदश अच्छे हा या बुरे | दुर्योधनन यहां जो कुछ किया बहुत 
उचित ही किया। हुं की वात है कि गहरी विपत्ति के समय भी वह 
सिंह ही यना रहा-गीदड़ नहीं होगया। ऐसी ही ugar प्रशंस- 
नीय होती है, चाहे qu वुरे उद्देश्य के लिय ही हो। 
इस समय gener, गांधारी, दर्योधन ओर संजय म॑ जो बातचीत 
हो रही हे उसका कुछ नमूना यहाँ दिखलाना अच्छा होगा:-- 
गांघारी-(करूणा से) बेटा! जो तुम भी न बोलोगे तो इस समय 
दुःशासन या दुर्मषण या ओर कोई क्यों बोलेगा ? 
! ' (रोने लगी) 
दुर्यो०--माता! में पापी अपने छोटे भाइयों के नाश का कारण É 
शोर आप दोनों के इस रोने का सुख्य हेतु É, इस उत्तम 
भरत कुल W घरति घीच हूं, मेंने याप के सव बेटों 
का नाश देखा, यन भी सुस छापने छोटे भाइयों के नाश 
! करान वाले सुक को अपना वरा समझती हो? 
गांधारी--बेटा! विलाप न करो, हस दोना अंधों के मार्ग दिखाने 
बाल तुम एकही चिरंजीव रहो, मुझे राज्य ओर विजय 
क्या! 
डुयो०-माता! तेरा यों कहना अनुचित है, ये वचन तेरे योग्य 
' . ` नहीं हैं। कहां तुमसी खुत्तत्रिया ओर कहां यह दीनता!. ° 
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हे पुत्र-स्नेह-हीने! अपने सो बेटों की मोत का कुछ 
खयाल नहीं, ओर मुक्त अयोग्य की रक्षा चाहती हो! 
सचमुच पुत्र-शोकने ही तुम्दारी ऐसी दशा करदी दै। 
संजय--महाराज! यह लोक की कहावत कया मिथ्या है कि घड़ा 
कुण में गिरे तो रस्सी भी न फेक देनी चाहिये । 
डुर्यो०--यह ठीक नहीं है । जव कार्य नहीं तव उसकी सामिश्नी 
से क्या? (रोने लगा) 
it Xt ie 3t 3t 
ञ्चत०-चेरा ! बहुत कहने से क्या है, तुम इस समय जो युधिष्ठिर 
| कहे वह देकर मेल करलो | 
दुर्यो०--पिताजी! पुत्र के मोह से माता ओर rara के कारण संजय 
चाहें जो कुछ कहें, परंतु श्राप को यह क्या मोह ES 
हे? अथवा बेटों के मरने का हृदय में बड़ा ही दुःख होता 
है। पिताजी! जब मेरे सो भाइयों में सब जीते थे उस 
समय तो श्रीकृष्ण के वचन का घ्यनादर कंर मेंने मेल 
न किया; अव तो भीष्म, द्रोण ओर दुःशासनादि सब 
भाइयों का मरना देख चुका, केवल में ही वचा हूं, सो 
क्या केले अपने प्राणों के मोह से पांडवों के 
साथ, उत्तम पुरुषों को लजाने वाला ओर अतकाल में 
दुःखदायी, मेल करूंगा ? ओर दे नीति-चतुर संजय! 
राजा लोग कहीं अपने क्षय को प्राप्त होते हुए शत्रु के 
साथ भी मेल करते हैं? इस समय में दुःशासन से रहित 
हूं, लेकिन युधिष्ठिर के सब भाई जीते जागते EI 
(वो मुक्त से क्यों मेल करने लगा?) 
ध्वत०--बेटा, ऐसा होने पर भी युधिष्ठिर भरे waw से क्या न 
करेगा? क्योंकि उसका यहं प्रण है कि एक भाई के 
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मरने पर भी में प्राण न रक्‍लूंगा । और लड़ाई में भाइयों 
के मारेजाने की शंका निश्चित है, इससे युधिष्ठिर अपने 
को तुमसे सदा हीन बल मानता हे, ओर जिस प्रकार की 
संधि तुम चाहोगे घेसी ही कर लेगा 1 
संजय-सच हे, वो ऐसा ही है। . Ee 
गांधारी-वेटा, पिता का कहना युक्तिपूण हे इसलिये मानले । 
डुर्यो०--तात! माता! संजय! पक भाई के मरने पर भी युधिष्ठिरने 
प्राण त्याग करने का प्रण किया है। सो भाइयों के 
मरने पर भी में जीता हूं यह गाश्च है 1 दुःशासन के लोह 
पीने वाले भीम के अपनी गदा के प्रहार से टुकड़े उड़ाकर 
क्यों न दिशाओं म फेकू, जो दीन होकर श्चु से मेल करूं? 
गांधारी--हा .तात दुःशासन! हा gda! हा विकणे! हा !! 


में सो बेटे नहीं जनी किन्तु लो दुःख जनी । 
(सब रोने लगे) 
गे E. J बह भक 3 


ऊपर दिये gu नमूने से, बातचीत करने वालों के हृदय का 
पता चल जाता É । गांधारी तो इस समय बूढ़ी निराशा देवी का 
सात्षात्‌ अवतार मालूम होती हे । इधर इठ ओर दुराग्रह (दुर्यो०) 
क्रोध ओर निराशा के वशीभूत होकर एक की नहीं सुनता | बह 
अपने पिता से यहां तक कहता है कि, “अब आप मेरी माता 
समेत वन में जाकर तप कीजिये, अगर UIT इससे विपरीत करेंगे 
तो क्षत्रिय धर्म से पतित होंगे 12 (इसमे संदेह नहीं कि वानप्रस्थ 
लेने की ओर सदा से ही लोगों की अरुचि रही Š 1) गांधारी का 
` प्रम भी क्या हो आफ़त है। इधर जब ERIS देखा कि दुर्योधन 
नहीं मानता तब उसके हृद्यने उससे एक वात ऐसी कहलवादी 
कि जिससे, माया मोह के कारण, उस वृद्ध INAY का नक्शा 
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ही पलटा हुआसा दिखाई देने लगा 1 पर असल में वह सदा से ही 
ऐसा था । बात यह है कि बूढ़े हों या जवान, अंघे हो या सू्ते- 
चाहे जैसे धामिक क्यों १ हॉ--जव अपनों पर बनती हे तव सब 
चोकड़ी भूलते ही नज़र आते हैं । हां, जो लोग विपत्ति में भी 
स्थिर चने रहते हैं वे ही सच्चे कर्मयोगी हैँ, तथा उनकी जितनी 
sire की जाय थोड़ी है । लेकिन ऐसे योगी संसार में विरले ही 
होते हैं । देखिये gaz कहता है :— 

“ बेटा! जो तुमत लड़ने ही का निश्चय किया है तो छिपकर 
शज्ञओं के मारने का उपाय विचारो ।” ओर देचारा कया कहे? 
लेकिन अव दुर्योधन मे बह दावघात का वल नहीं रदा । संहायकों का 
घ्याव होने के कारण ही कया अव वह विलकुल बदलगया १ बह 
कहता है, “ महाराज ! जिन्होंने मेरे बांधवा को प्रत्यक्ष मारा उनको 
छिपकर मारना उचित नहीं, ओर जिस काम की शज्ुने भी प्रशंसा 
न की उसका रण में करना ही व्यर्थ है। ” बाहरे तू--विषमिश्चित 
ere खिलाने वाले! बेईमानी से जुण H उगने चाले !! लाख के घर 
में झुल से आग लगाने वाले !!! अव तो तू ठुकपिट कर पूरा धमराज 
वन गया ! यह दुर्योधन नहीं कह रहा, यह विमदित, पददलित, ' 
क्रोधित तथा निराश साक्षात्‌ अभिमान कह रहा हे । इस समय इन 
सव की बातचीत ऐसी मालूम होती है मानों एक ही मनुष्य के हृदय 
मं किली काम के करने या न करने के विषय में तरह २ के भाव 
प्रकट ERE हे--क॒भो सोचता है कि करूं, कभी सोचता हे कि 
न करूं, कभी सोचता हे कि यों नहीं यों करूं । 

इधर नेपथ्य में बड़े २ भयंकर शब्द हो रहे हैं, मानों यात्रा 
के समय किसी को अपशकुन होते हों | देखियः--“ हे हे वीर 
लोगो! चाप लोग कोरवनाथ से कहो कि यह बड़ा संहार होरहा 
हे, अप्रिय छुनने के भय से हटना न चाहिये । देखो! यह कणी 
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का सारथी राजा शल्य, जिसके हाथों से घोड़ो की वागडोर थोर 
कोड़े छूटगये हैं, थोर मागे से नित्य के परिचय के फारण बिना 
हाके ही घोड़े जिसे खींच लिये जाते हैं ऐसे सूने रथ पर अकेला 
बैठा हुआ, पूछने बालों को कणे का हाल sriqsrt से बतलाता 
हुआ, कौरवों को कँपाता हुआ अपनी छावनी में जाता है।” 
इतने ही में सारथीने आकर वड़ी कठिनता से कहा, “महाराज ! 
कया कह | मनुष्य जैसे शल्य के चुभने से व्याकुल होते हे घेसे ही 
कणे से सूने रथ पर वेठे हुए शल्य के छावनी मे प्रवेश करने से 
कौरवों की सब सेना मूछित होगई । ” डूबते को तिनके का सहारा 
बहुत होता है। दुर्योधन की राजनेतिक नौका का कर्ण ही कणेधार था; 
उसका उसे अव भी पूरा सहारा था; उसके विना उसकी दशा ऐसी 
होगई जैसे हाथ पेर कटे हुए किसी अंधे सिंह की जिसको कि 
शिकारियों ने घेर लिया हो, अथवा जेसे उस मुजरिम की जिसके 
झूठे गवाह बिलकुल ही बिगड़ गये दों । अव हज़ार रोने wila 
से भी कया होता है? पाप कर्मो के फल तो भोगने ही पड़ेंगे 
कर्ण उसको अपने भाइयों से भी प्यारा था--जैसे अत्याचार को 
` बल, तथा अन्याय को साफल्य प्यारा होता हे 1 'ज्रा तो आंसू 
रोको ? “जिसने मेरे लिये प्राण छोड़ दिये उसे किसीने न रोका, 
अब उसके लिये आंख छोड़ते इप मुझ दीन को क्यों रोकते हो? 
सच E, अभिमान (दुर्योधन) अश से फ़शं पर चुका 
& sa केवल कुण में गेरा जाना (सत्यु) ही बाकी हे । निराशा के 
इस नये धक्के से हटी की हठता ओर भी बढ़ी, जेखे घृत से अग्नि 
urs ही प्रज्वलित होती हे 1 मित्रता--चाहे वह सार्थ के लिये 
ही को गई हो--इस समय दुर्योधन से कया नहीं कहलाती । 
स्वार्थ (दुर्योधन) का साधन (कर्ण) नष्ट हुआ, भ्व स्वार्थ को भी 
WE हुआ समझना चाहिये, क्योंकि एक के बिना दूसरा रह नहीं 
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सकता । कभी २तो ऐसा भी होता है कि स्वार्थ के लिये की गई 
मित्रता भी कालक्रम से सच्ची मित्रता मे परिणत होज्ञाती है । 
वस यही हाल दुर्योधन ओर कणे की मित्रता का था । यहां 
कविने अभिमान का विमदित होना, अथवा अन्याय की जड़ अंत मे 
न्याय से कटवाने का दृश्य बड़ी चतुरता से दिखलाया है 1 महाबल- 
शाली दुर्योधन देखिये केसा विलख २ कर रो रहा है। अहंकार 
का पुरस्कार क्या होता है यह इस इश्य से साफ़ ज्ञाहिर हे । 

aAA इस रण में लड़ कर मर जाना ही उत्तम हे यदद वात डुर्यो- 
धन के हृदय में विलकुल पक्की होगई 1 पर उसके माता पिता इस 
` बात से सहमत नहीं, gaa कहता है कि 'पांडव बड़े छलिये 
हें-उनका लड़ना छलका है, तू Ner कपट कुछ नहीं जानता ।! 
गांधारी कहती है कि 'क्या तू उसी भीम से लड़ेगा जिसने मेरे सो 
बेटों को मारा है ?' माता पिता अपनी संतान को इज्ञार ऐेवी होने 
पर भी दोष-रहित समझते हैं ओर, स्नेह के कारण, नहीं 
चाहते कि वह ज्ञरा भी ख़तरे में पड़े । दुर्योधन का क्रोध कणे की 
याद कर करके ओर भी बढ़ता जाता है। उसका बस चले तो 
वो sri रौर भीम को अभी जहक्षम रसीद करदे। पर, अफ़सोस! 
भगवान ने गजे के नाखून ही कटवा दिये, वह नाखून काटने 
चाले से नाराज़ है लेकिन उसका विगाड़ भी क्या सकता हे? अब 
दुर्योधन सूत को फ़ौरन रथ लाने की sar देता है, ओर यह 
कहकर विपत्ति मे अपनी अद्भुत धीरता का परिचय देता हे कि 
“जो तू पांडवों से डरता हो तो वेठ, में अकेला केवल गदा लेकर 
रणको जाता Ë l 

शृतराष्ट्र और गांधारो अब भी सलाह देनेस बास नहीं आते । 
उनकी राय में यों अकेले जाकर लड़ने से किसी का अभिषेक 
करके बाक़ायदा लड़ना ठीक होगा । विजय की साशा थब भी 
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उनका पीछा नहीं छोड़ती! 'जवतक स्वॉसा तवतक sel 
गांधारो (स्नेह) पूछती है कि 'तूने सेनापति के पद पर किसको 
ध्रभिषिक्त किया! ° gara (स्नेह) उत्सुकता से पूछता है, शर्य 
को कि अश्वत्थामा को ? दुर्योधन (नैराश्य) उत्तर देता हैः-- 

ध्यनवरत जलधार से कर चुका निज अभिषेक, 

काम करना है मुझे अव समर में वस एक, 

Srt कर दूंगा धनञ्जय को सदा को शांत, 

या मिलूगा कणे से जा स्वर्ग मे Raira | 

(कुरुवनद्हन) 


नेपथ्य में घोर शब्द के वाद भीम घोर nga दुर्योधन को 
dew वहां राते E । उनका आना खुन गांधारी बुरी तरह डरती है, 
परंतु दुर्योधन सच्चे aAa की तरह परम संतुष्ट होता हे कि मेरे 
शोक को दूर करने चाला पुरुष आरहा È | सच है, मरेगा तो भी 
शोक दूर होगा, भारेगा तो भी शोक दूर होगा | लेकिन पुराना 
खुरोट gare पहिले उनके दिल की बात जान लेना चाहता है, 
कि वे क्यों झाये हैँ, इसी लिये वह वहां से जाने के लिये तेयार 
होकर भी फिर रुक गया--जीव को मोक्ष न मिलने पाई, मायाने 
फिर घसीर लिया । 


प्रतिहिंसा (भीम) ओर विजय (झर्जुन) अत्याचारी अभिमान 
(दुर्योधन) का नाश करना चाहते हैं, परंतु अपने में जो अभिमान 
है उसे दूर करने की चिता नहीं करते। जिन शब्दों में भीमने दुर्योधन 
का पता पूळा हे उस पर संजय शरतराष्टरसे कहता है कि महाराज! 
थे लोग पुरुषार्थ से अप्रिय कर चुके आब वचन से अग्रिय करते 
हें 1! शोक! महाशोक ! बेचारे gara ओर उसके सीघे साधे 
बेरे के साथ ऐसा अन्याय ! अजुन के हृद्य Š दया है, भीम के 
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हृदय में दया नहीं; भर्जन gara ओर गांधारी का जी न दुखाने 
की भीम को सलाह देकर अपनी धीरता का परिचय देता है। 
लेकिन भीम कहता हे, 'सूर्ख! शिष्टाचार न छोड़ना चाहिये। 
बड़ों को चिना प्रणाम किये जाना उचित नहीं।? ओर फिर वह कहता 
Š, ' अपना काम ओर नाम झुनाकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिये। 
फिर दोनोंने अपना २ परिचय दिया हे । अर्ज्जुन कहता 2:— 
“तात! gu! 
सकलरिषु्जयाशा यत्र वद्धा सुतेस्ते 
तृणमिव परिभूतो थस्य गर्वेणलोक : । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधा सुतस्य 
प्रणमति पितरो वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 
अजुन--(निकट जाकर) हे पिता ! हे माता! सब ya 
को जीतने की आशा आपके पुच्चोंने जिसमे बांधी थी, घौर जिसके 
वे खथ लोगों का तिनके की तरह निरादर किया करते 
थे, उसी कर्ण को रणम मारने वाला यह aga आप दोनों को 
प्रणाम करता है । 
श्रीकृष्ण (नोति) की सलाह से aga (जय) ने कण (शत्र) को 
याय पूर्वक रणमें मारा था, यह तो सभी जानते E 1 अव भीम 
कहता š 
च्यूणिताशेष कोरव्यः stat दुःशासनाखजा, 
ङक्ता सुयोधनस्योवींभीमो$यं शिरसांचति।? 


sie: 


° जिसने सव कोरवों को मारा झर जो दुःशासन का रुधिर 
पीकर मत्त हुआ, ओर'जो दुर्योधन की जांघ तोइंगा वही भे-- 
भीम-आपको प्रणाम करता हं" खरी कहने घाला सदा बुरा समझता 
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टै, भीम के बचन gaa को बुरे लगे ओर बह (इं्षा) उस 
(यच के महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय पराक्रम EIS 
का मारना) को सी साधारण समझने लगा | उसने कहा :— 
तत शत्रुओं का नाश एक तूने ही नहीं किया, 
सभी समर विजयी त्तत्रियों ने शचुओं को मारा है; तो क्यों अपनी 
ऐसी बड़ाई कर हमें उद्विझ करता है?” उसके उत्तर में भीमने 
धतराष्टू को अच्छा आड़े हाथों लिया दै, तथा दुर्योधन ओर भीम 
में गाली गलोजके बाद हाथाबाहीं की नौबत आई जाती है। जेसे 
विरुद्ध दव्यो के भोजन करलेने से पेट में गड़बड़ पैदा होजाती E 
घेसे ही यह अन्याय, (दुर्योधन) उसके पोषक (श्रतराष्ट्र। तथा उसके 
उच्छेदक (भीम) की वातचीत है । पक दूसरे के हृदय में अपने प्रति- 
gA के लिये जो भाव उठते हैं उनका यह बड़ा अच्छा सम्मेलन 
है। पददलित अन्याय अपने नाशक के कामों को ' fee etu 
बतलाता है। उसके कडु शब्दों की चिज्लाहर से पराक्रमी 
क्रोध उठ बेठा 1 लेकिन ue (ग्र्ुन) ने उस समकाने की चेष्टा 
की | घरुन ने कहा, “थाप क्यो क्रोध करते हो? यह पुरुषाथ से 
तो कुछ नहीं करसकता, केवल वाणी से ही अप्रिय करता है । 
यह सो भाइयों के मारे जाने स दुखी हे; इसके प्रलाप स क्‍या 
व्यथा हो सकती है?” aspa s 
-हाथाबाही तो न हुई, हां, कहाखुनी बहुत इई कि कण 
ओर अश्वत्थामा मं हुई थो । quu एक दूसरे को खूब खुनाई 
` क्योंकि दोनों की दशा umet थी-पक तो विजयी था घोर 
दूसरा अपने जीवन से उदासीन । कविने यहां भीमसेन का 
जो बातूनीपन: दिखलाया है वह ओर जगहों से बढ़गया दे तथा | 
बुरा मालूम होता है। उसका कारण यही है कि इस पराक्रम- 
सागर (मीम) में गंभीरता नहीं है, ओर जब वह किनारे के uut 
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फो तोड़कर अपने में वहाता है तब उसको गंभीरता ओर भी कम 
होजाती Š । मतलव यह हे कि भीम के हृदय-संसार में क्रोध के 
सामने एक की नहीं चलने पाती । 

अव युधिष्ठिर (शासन) की आज्ञा से भीम (पराक्रम) ओर 
अर्जुन (Raa) शिविरों में जाते हे--भानों किसी मनस्वीने 
अपना कार्य सिद्ध होजाने पर साधनों का संचरण कर दिया, 
अथवा किसी चीरने अपने शत्रु का काम पूरा करके अपनी तलवार 


म्यान में रखली | हां, युधिष्ठिर की क्या आज्ञा हे? आज्ञा यह है: 


'कुर्वन्त्वाहा हतानां रणशिरसि जनावद्दिसाइेहभारान्‌ 
प्रश्रन्मिध्र कथञ्चिद्‌ ददतु जलममीवान्धवा वान्धयेस्यः । 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खणिडतान्‌ गरक डट 
रस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सहरिपुभिरयेसंहियन्तां बलानि U 
साचार्थः— 
“प्रस्त gu रचि, रिपु समस्त भी अस्त होगये, 
बड़े वड़े वलधाम सदा को आज सोगये, 
लौरालो घब सन्य सभी शिविरों मं आओ, 
करलो अच आरास, विजय mag मनाच्या, 
Agg काग से देह निज ig बांघवों की सभी, 
धर धेय शांति के साथ जन अंतिम कमं करें अभी 1 
(ङुरुचनद्‌हन) . 
ऊपर के शोक में अश्रन्मिश्च' के मादी हें 'आांसू मिला gar, 
अर्थात्‌ 'मरे gu लोगों के बान्धव उन्हे अपने आंखुओं से मिला 
हुआ जलदान =Š |° यह 'अश्रन्मिश्रं पद लाकर कविन सछोक 
के महत्व को तो कम किया दी, युधिष्ठिर के चरित्र पर भी 
खारी ओर गरम पाली फेर दिया। यह उसकी निरङ्कुशता कही 
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आसकती है | आपनी कवित्व शक्ति का परिचय देकर युधिष्ठिर 
की झाज्ञा को कंचिने कुछ अस्वाभाविक वना दिया । भला राजा 
को इतनी कहां फुरसत थी जो वह अपने आंखुओं से मिला 
हुआ? कह कर अपने छुछोरपन का परिचय देता? दूसरे, यदि 
कोई क्रोधी व्यक्ति ऐसे शब्द कहता तो बह उचित भी समभे 
जासकते थे, पर सदा से शांत युधिष्ठिर ऐखी बात भी. सेंड से 
निकालने में डर सकता था | एक बात ओर भी ध्यान में रखनी 
खाहिये, बह यह कि आगि जाकर कविन युधिष्ठिर के चरित्र के 
खिलाफ़ कई ऐसी २ बातें घोर भी उससे कहलाई हैं । संभव हे 
कि विज्ञय के कारण युधिष्टिर में कुछ परिवत्तन होगया हो | झगर 
इसी खयाल से कविनि यहां ओर वहां उसके चरित्र ñ परिवत्तेन 
दिखलाया है तो कचि का चातुर्य प्रशंसनीय है, क्योंकि धोखा 
देकर द्रोण का खून कराने वाला aga संजीदा आदमी नहीं 
समभा जासकता। यह भी संभव Š कि कहने घालेने यह बात 
aao) अपनी ओर से मिला दी हो कुळ भी हो इस वाक्य 
का चश्मा लगा कर जय युधिष्ठिर की सूरत देखते Š तो कुछ 
भुधलापन ज़रूर दीखता हे d 
इधर दाल भातमं मूखल कूदपड़ा । ' अव कणे माराजाचुका 
है, अब में एक २ को देखलूंगा ? यों कहता हुआ घश्बत्थामा आया । 
उसकी आधवाज्ञ सुनकर पालिसी (धृतराष्ट्र ओर गांधारी) नैराश्य. 
(दुर्योधन) को समक्ताती हे कि ' यह सहायता आई ' । लेकिन पेसे 
अवसर पर उसे अच्छी वात भी बुरी जंचती है। जिसका काल 
आगया हे वह पथ्य कुप॒थ्य की परवाह क्यों करने लगा? कर्ण 
का ध्भिन्न हृदय मित्र उसके शत्रुसे कब सहायता लेने लगा ! खैर, 
बह उठकर उसको शआदर के साथ बेठायगा, लेकिन अपने मिश्र 
की बुराई नहीं सुनसकता | mut बहुतसी मीठी २ बाते. करके 
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भी जो कुछ समर में किया बह तो आप को मालूम ही हे! आदि 
उसकी वातों से पने मित्र के प्रति उसके हृदय के भावों को 
जानकर, उसके “अव में ऐसा करूंगा QST करूंगा? की परवाह न 
कर वह HAT से उससे कहता है :— 
'ग्चसाने ऽङ्गराजस्य योद्धव्यं भवता किल, 

_  मम्प्यन्तं प्रतीक्षख qus: छुयोधनः? ' 
अथात्तः— | 

प्रव अगराज्ञ के झरने पर आप लड़ने आये हैं, अब मेरा भी 
अत देख लीजिये, क्योंकि कया कण ओर कया झुयोधन? (दोनों 
में कोई भेद थोड़ा ही हे?) । 

वाहरे दुर्योधन! इस विषय में तेरी जितनी तारीफ़ की जाय 
थोड़ी है । अस्थैय की प्रत्यत्त सूति अश्वत्थामा उसकी यह यात 
ga कर जल गया, क्योंकि उसकी समस्झ में यहो नहीं आता 
था-न आसकता था--कि वह करण का इतना पत्त क्यों करता है । 
इसलिये चह "uer ही होगा' कह कर चल दिया ! दुर्योधन-शचत- 
राष्टू के यह कहने पर कि ऐसे चीर अश्वत्थामा को अप्रिय वचन | 
कह कर उदास करना तुम्हारी भूल हे--कण को अपना परम 
मित्र वतलाता हुआ झोर उसकी बड़ाई करतां हुआ कहता हे कि 
'कहिये अश्वत्थामा में ओर अज्जुन में कया भेद हे? मेरे मित्र के 
बैरी दोनों एकसे EL सच है, दुर्योधन अव वह दुर्योधन नहीं 
रहा; ओर धर्मराज युधिष्ठिर विजय से फूल कर अपने SITT को 
भूल गये । संसार सभी मनुष्यों को हानि लाभ की डोरियों से 
बांध फर नचाता ओर उनमें उनकी दशा के अनुसार परिवर्तन 
करता है । | | 

अब गांधारी अश्वत्थामा को पुरानी बाते याद दिलाकर ओर 
güz gauz उसे युधिष्ठिर ओर धृष्टद्यर पर क्रोध दिला कर. 
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उकसाया ओर अपने मे मिलाया चाहते É—T जीव को माया 
घोर मोह नहीं छोड़ना चाहते! खर, यहां से quura और गांधारी 
शल्य के शिविर में ओर दुर्योधन लड़ाई में जाने की तयारी करता 
हे! चलते समय भी yaaa दुर्योधन स शल्य के शिविर मे चलने 
को कहता है, मानों निराशा देवी के हृदय में भी आशा का चीज 
शङ्गुरित होना चाहता है, जो कि असंभव दे । 





FS अंक | 
— g $0 —— 

भीष्म, दुर्योधन, भीम, करण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य 
शादि के बीर चरित्रों से जव हम उस चरित्र का मुकावला करते 
E जो कविने युधिष्ठिर का द्रखाया हे तव ऐसा मालूम होता 
है मानों राजा पृथ्वीराजने अपनी चीर वाहिनी छा सेनापति लाला 
पकोड़ीमल खेतान को बनाकर मुहम्मद शोरी का सामना करने 
भेज दिया हो।कवि वेचारा कया करे ? ° gaz सुस्त गवाह चुस्त!! 
इस अंकने तो युधिष्ठिर को न जाने किस मञ्ञे की दवा वनाडाला 
है? ऐसा मालूम होता हे कि युघिष्ठिरजी, महात्मा गांधी के 
सत्याग्रहियों की तरह, एक बड़े भारी निष्क्रिय प्रतिरोधी (passive 
resister) थे, फुके इतना ही है कि आजकल गांधीजी के साथी 
बहुतसे हें लेकिन उस वीरता के ज़माने में युघिष्ठिरजी का 
निष्क्रिय प्रतिरोध के मामले में कोई भी साथ नहीं देता था । इस 
sis y आलोचनात्मक अध्ययन करने से कुछ ऐसा ही मालूम 
. दाता el 
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हमें किसी काम में चाहे अबतक भलेही सफलता होती रही 
हो, पर अगर अभी बह काम विलकुल पूरा नहीं होगया हे, ओर 
उसका परिणाम हमारे हाथों में नहीं है, तो उसकी ओर से हमारे 
हृदय में वेसे ही शंका वनी रहती हे जेसे कि किसी रोगी के घर वालों 
को--कि “कहीँ यह मरन जाय।? युर्थिष्ठिरने प्रतिज्ञा को थी कि 
एक भाई के भी मरने पर में जीता न रहुंगा। शशं में केवल 
दुर्योधन शेष हे । भीमने प्रतिज्ञा की है कि जो आज उसको न मारा ` 
तो प्राण त्याग करूंगा | जो कदाचित्‌ आज भीम दुर्योधन को न 
मारखका तो spruce मरे विना मोत, इसी वात की घबड़ाहट 
इनके हृदय का परदा फाड़ कर इन शब्दों में निकलती है :— 
“ भीष्म महार्णव से तरकर 
ट्रोणानल से भी पाया पार, 
करं-सर्प भी शांत होगया 
पहुँचा yea स्वर्ग के द्वार, 
“आज हनूँगा दुर्योधन को 
शवा तज दूँगा निज प्राण? 
भीमलेन के इन वचनोंने 
डाली है संशय में जान 1” 
(कुरुचनद्हन) 
चखुश! आप की ज्ञान यों ही संशय में पड़ी जाती हे! झोर 
फिर अपनी नादानी को महसूल करता हुआ वह द्रोपदी स कहता 
है कि न में सव कलेस की जड़ छुआ खेलता न भीम ऐसी प्रतिज्ञा 
करता! युधिष्टिर अब विजय की मंज्ञिल तक पहुँच चुका दै, वहाँ 
से कहीं लोरना न पड़े यही संदेह उसके हृदय को दुःख पहुँचा 
रहा है। जब तक लक्ष्मी नहीं आई थी तव तक. झोर वात थी, 
यव कहीँ ऐसा न दो जो आई हुई लक्ष्मी हाथ से जाती रहे । 
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आगे जो उसने कंचुकी को दुर्योधन की खोज के संबंध में आश्ञा 
दी है उससे मालूम होता है कि जासूसी विभाग भारत में सदा 
स जोरों का रहा हे । इस विषय में इतनी मनोरंजक बाते वतलाने 
के लिये कवि को धन्यवाद दिया जाना चाहिये । यह अक जाखुली 
लोला से ही भरा हुआ दीखता Š । 
युधिष्ठिर मानता है कि भय का कोई कारण नहीं है; अपने को 
` स्वभाव से ही डरपोक जानता हुआ भी वह इस समय संदेह को 
मूत्ति बना हुआ है, ओर कहता है कि ' भीम के वल ओर पराक्रम 
को खूब जानता हूं, पर तो भी स्नेह के कारण विजय से 
झाका होती है ।? क्याही सच वात कही है ! अकेली यही वात 
युधिष्ठिर के पूरे चरित्र की मानों छोटीसी तसबीर बनाकर रखदी 
'गई दै ! जव किसी डरपोक का काम ओर कोई शक्ल करने को 
तयार हो जाता हे तव जो उसकी दशा होती हे वही इस समय 
युधिष्ठिर की Š | द्रोपदी की उदासी दूर करने के लिये जब उदास 
युधिष्ठिर sar वीरों कीसी बातें करने लगता है तब ऐसा मालूम 
होता है भानों गीदड़ सिंह को धमका रहा हो। घब युधिष्ठिर 
को यह मालूम होगया है कि दुर्योधन मिलगया। इसी लिये गंधर्व- 
सेन शेर की खाल पहिने लेते हैं, क्योंकि विजय-पुरी के द्वार पर जा 
पहुंचे हैं। इधर पांचालक की बातों से मालूम होता है कि भीम की 
प्रतिज्ञा का हाल सुनकर ही दुर्योधन कहीं छिप गया था। अगर पेसा 
हो तो भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्‍योंकि निराशा 
(दुर्योधन) को जव पालिसी के सहारे फिर आशा (विजय) के साथ 
dius s s: लक्षण दीखते E तो बह अपनी आर ari 
रता SIT) को परवाह नहीं करती, क्योंकि तात्पर्य तो विजय 
से दे, बह केसे भी हासिल हो । दुर्योधन को न पाकर अर्जुन, भीम 
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sf को वही हालत हुइथी जो उस ईमानदार ग्रादमी की हो सकती 
है जो कि इमानदारी से काम करता हुआ भी घारे में रहे, या उस 
का दिवाला Oral की नोवत घ्ाजाय, क्योंकि इसे किसी 
पालिसीवाजञ धूत ने किसी विषय में धोखा देदिया 1 आखिर 
कृष्ण (भगवान) फी कृपा से उस छिपे हुए पालिसीबाज्ञ का 
पता लगा | वीर दुर्योधन भीम की फटकार सुनकर निकल घ्याया | 
वीरता श्रगर पालिसी की ग्रनुगासिनी हो तो भी किसी के 
दुर्वचन नहीं सह सकती, ओर किसी से खोटी खरी सुनने पर 
पालिसी का साथ छोड़ सट अपनीसी पर आजाती है । जो 
वीर नहीं हे, वह आत्माभिमान का महत्व नहीं जान सकता । जो 
घ्ात्माभिमानी हे वह किसी फी गालियाँ नहीं सह सकता | 
युधिष्ठिर में वीरता नहीं है, मालूम नहीं आत्म-सन्मान का खयाल 
कहां तक हे । चाहे जेसी विपत्ति में पड़ा हुआ हो लेकिन वीर 
बीर ही है। सवाल उठ सकता है कि क्या aaga ही दुर्योधन 
उस प्रकार छिपगया था झोर भीम से गालियाँ सुनकर भी 
सुश्किल से निकला ? यह पांडवों का कहना दै, अतएव पूर्णतः 
विश्वसनीय नहीं, क्योकि जव कोई आदमी खुशी के मारे गद्गद्‌ 
हो जाता हे तव किली थात का बढ़ाकर कह देना उसके लिये 
खाभाविक ही है । 

वीरता (दुर्योधन) का धर्म हे कि वीरता (भीम) की ललकार 
खुन कर उठे, पर कायरता (युधिष्ठिर) का यहां बीरता (दुर्योधन) का 
यह भासूली कत्तव्य भी प्रशंसनीय दीखता है, क्योंकि अपने 
SINA को न खहकर लड़ने मरन के इरादे से उठ खड़े होना, 
द्रोपदी के केश चरा खिंचा कर अपने भाइयो को भी ज़लील कराने 


` घाले युधिष्ठिर के लिस्ने सचमुच एक अरूत वीरता का परिचय 


देना हे । 
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सफलता भी आदमी को अन्धा वना देती है, इसी लिये अपने 
मरे gu बीरा तथा नए सेना को देख कर सोच करते हुप Sl 
से भीमने कहा कि हम पांचा भाइयों में से जिससे चाहे लड़ले - 
लेकिन यहां उत्तेजनाने पालिसी को दुर्योधन के हृदय से निकाल 
दिया था. नहीं तो महाभाग्त के युद्ध का कुछ gilx ही परिणाम 
हुआ होता । इसलिये दुर्योधनने भीम से ही लड़ना मांगा | 
द्र चह चाहता तो युधिष्ठिर. नकुल या सहदेव म से एक को 
चुनलेता । लेकिन चुन केसे लेता? भगवान (कृष्ण) सदा sqa 
भक्तां की रक्षा करते ओर उनके विरोधिया की व॒द्धि दिगाइत 
रहे हें | झगर अन्यायी ओर अत्याचारी दुर्योधन जीत जाता तो 
सारी मर्यादा रसातल को चली जाती ओर लोग ईश्वर (कृष्ण) 
को भी दोष देने लगत ! कमा का फल सभी को किसो न किसी 


बहाने मिलता हे। 


लड़ाई की बात सुनकर द्रोपदी की हृदय नोका वेचनी के 
समुद्र Š नखेर कर रही है । यहां कविन दर्योधन का मिलना 
आर भीम के साथ उसके युद्ध प्रारम्भ कर देने का वणन ER 
अच्छा कराया | भीम के विजय मंगल की तयारिया की यात सुन 
कर सभी नोकर चाकरों को हषं हुआ हे, जसे कि किसी अन्यायी 
खोर ग्रत्याचारी को मारने चाले बीर की विज्ञय का हाल सुनकर 
उसके आश्रिता को होना चाहिये 1 लकिन झभी भीम की विजय 
नहीं होगई है, आभी तो युद्ध चल रहा है। वस इतनी ख़बर सुनाने 
के लिये ही पांचालकजी आये थे । इधर प्रज्ञा इतनी खुश होगई 
थी कि विनाही राजा की याज्ञा के समयोचित काम करने मलगी 
हुई थी, यही सच्ची राजभक्ति का यथाथ चित्र है। अच्छी खबर 


सुनाने, fer T मिला । 
ने के या को भी इनाम मिला eGangotri 


P, 


/ 
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सव के चले जाने पर द्रोपदीने स्तरियोचित उत्लुकता के. 
साथ युधिष्ठिर से पूछा कि भीमले पांचों में से चाहे जिससे . 
युद्ध करले' ऐसा कया सोचकर कदा? अव डरपोक युधिष्ठिरजी ` 
कहते हैं कि, “दुर्योधन के सब साथी ओर भाईवन्छु मरचुके हे, 
कहीं पेला न हो कि यह अभिमान छोड़कर आयुध त्याग करदे, 
या तप करने के लिये चन Š चला आय, या अपने पिता. की 
मार्फत भेल करते | अगर उसने ऐसा क्रिया तो फिर सव शत्चुओं 
को मारने की प्रतिक्षा पूरी न हो सकेगी ।! यही सोचकर भीमने 
ऐसा कहा | दुर्योधन के स्वभाव की विलक्षण रीति से व्याख्या 
करते चाले युधिष्ठिरजी इतना कह कर ही छुप नहीं रहे, a fos अपने 
gana का परचय देने के लिये आगे कहने लग कि 'हम पांच 
भाइयों H से एक से भी दुर्योधन नहीं जीत सकता ।? शावाश 
वीराग्रणी शाबाश! क्यों न हो? दूसरों की सहायता पाने के कारण 
जब किसी कायर को कुछ सफलता प्राप्त होजाती है तब बह 


. तरह २ से अपनी शेखी बघारता ओर अपने शत्रु की तुराई करता 


है, पर फिर भी उसके हृदय में सदा विद्यमान रहने वाला “भय? 
उसके सामने शंका S भूत को खड़ा कर देता दै जिससे कि sa 
कायर की.वातों में अजब अटपटापन आजाता हे । इसी नियम के 


` अनुसार युथिष्ठिरजी भीम की तारीफ़ करते हुए भी कहते हैँ फि 


“परन्तु watata या शिक्षा-कोशल दुर्योधन में वलरामजी के 
समान है ।? आग आप फूरमाते हैं; कि “में खयाल करता É कि 
दुर्योधन भीमसेन से ही लड़ रहा दै, ओर किसी से नहीं ।? बाहरे 
दुर्योधन के लिये 'हम पांचों भाइयों मं से किसी से भी नहीं जीत 
सकता है! कहने घाले! पांचालक के कहने पर भी तू. अचतक 
डांबाडोल ही वना हुआ है! यहां पर ओर इस अंक के बाकी साग 
में कविने युधिष्ठिर का चरि बड़ी कुशलता से निभाया है । पढुने 


S 
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पर ऐसा मालूम होता है मानों युधिष्ठिर के हृदय काही नकशा आंच 
दिया गया हा । युधिष्ठिर में चरित्र-बल का विलकुल आभाव था 1 
बह शुभ काम ही कोनसा जो विना विश्नवाधाश्रों के पूरा 
होसके? ओर फ़िर, जिनमें मानसिक gear नहीं हे, जिनका हृदय 
सदा डिग्गमूडिग्गा रहता है, वे अपनी इच्छाशक्ति के उलरे ज्ञोर 
(यानी कमज़ोरी) से अपने आप ही नये २ विध्लो की fuu 
सकते हैं | जैसे कोई किसी के वनते हुए काम को भाजी मार कर 
विगाड़ दे वसे ही युधिष्ठि रजी की जान के लिये दुर्योधन का हितषी 
zaar चार्वाक राक्षस सन्यासी के भेष में आया। किला वही से 
gear è जहां कमज्ञोरी होती है; मनुष्य का भी यही दाल है। 
जिस आदमी को वश में करना हो उसके चरित्र, उसकी इच्छायं, 
उसकी प्रवृत्ति आदि देखकर चालाक लोग उसे वश में करके अपना 
काम निकालते हैं | जिनम मनुष्यों को बनाने को यह बुद्धि (६०६) 
नहीं है वे करे हाथ मलते हैं ओर 'घ्रपनी असफलता के कारण 
दूसरों से जलते É । राजदरवार में यह बात सबसे ज्यादा देखने में . 
- ग्राती है। अपने 'धर्मराज '-पन की बदोलत युधिप्ठि a मुप्तचर 
के फंदे मं आगये | उनकी बुद्धि की गंभीरता जानने वाले राक्षसने 
जिस समय 'झरे कोई जल ओर छाया देकर मेरी रक्षा करो? 
एसा कहा उसी समय खर्ग-लोभी युधिष्टिर का हृदय पिघल गया, 
ओर उन्होंने चार्वाक को उसकी ख़ातिरदारी करने के लिये अपने 
पास बुलाया झोर उसकी बड़ी इज्ज्ञत की । इधर चार्वाक तो चालाकों 
का शुरुघण्टाल था, घ्याठों गांठ कुम्मेत था, उसने अपनी ओर 
से बड़ी लापंरवाही ओर उदासीनता दिखलाते gu युद्ध का प्रसंग 
छेड़ दिया। ऐसे साधुवेषधारी वद्माश ओर वुद्ध राजाओं की आज 
भी कमी नहीं है । उन्हीं की बेवकूफ़ियों का नतीजा सारी हिन्दू जाति 
को अकर्मणयों की वृद्धि के रूपमें तथा ओर कई तरह से झुगतना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ८७ ) 


पड़रदा | धीरे २ राक्षसने अपनी निस्पृहता का सिक्का युधिष्ठिर के 
हृदय पर जमा दिया ओर eret ही वातों में कहदिया कि डुर्योधन 
का ओर अजुन का गदा युद्ध होरहा है; ओर घुद्धिमानों में भष, 
श्री कृष्ण ओर पांचालक की वात पर पूरा विश्वास न करने वाले 
युधिष्टिर्ने उसकी वात मानली । कमज़ोर तबियत के sr 
शयने श्राप अपनी आफ़त बुलाया करते हें। जिस बात से उनकी 
हानि होना संभव हो उसी पर विश्वास करके रोने लगते हैं, 
धीरज दिलाने वालों की एक नहीं छुनते । युधिष्ठिरसे उस कंचुकी 
में अधिक बुद्धि थी जिसने उस राक्षस की वात कारने की चेष्टा मे 
फटकार सुनी । जो सब से चुरा भला कहे वही तो पहुँचा हुआ 
फकीर होता है न? ` बावा वाक्ये प्रमाणे? का मानने चाला युधिष्ठिर 
चार २ ऐसा बेहोश होता हे कि बस कया कहा जाय? उधर भीम 
से जो दुर्योधन का गदायुद्ध होरदा हे, जिसी पर कि लड़ाई का 
सव दारमदार हे, उसे तो देखने नहीं गया, यहां द्रोपदी से ऐसी 
बातें मार र्हा है जेसे मोहछ को दो बूढ़ी भरत सव के घरों की 
gres अवस्था की एक दूसरी के कानमे समालोचना कर 
रही हों। यह तो दुर्योधन से हरेक वात में कहीं गयाबीता है! 
चार २ होश में आकर पूछता है कि क्या भीम ओर दुर्योधन का 
गदायुद्ध होगया ? यहां कविनि स्वाभाविकता की मात्रा विशेष 
रूप से बढ़ा कर युधिटिर को बहुत ही लिकम्मा यना डाला है। 
ARAT के समय यह WES NALL ट्रेन की चालसे धीरे २ चलता 
Š 1 दुःख के exa होने भी ऐसे ही चाहिये, पर इसमें ' झतिसवेत्र 
वर्जयेत्‌? वाली कहावत की पीठ पर कितनेही कोड़े लगायेगये हैं। खेर । 
आगे आप एक बड़ी वहादुराना वात कहते हैं, कि 'जब तक 
भीम के जीवन में संदेह हे तभी तक में दुखी हुं, जब उसका 
मरण निश्चित होज्ञायगा तब में भी प्राण व्याग कर खुखी हो 
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जाऊँगा !? भगवान न करे कि झाप के इस प्रकार खुखी दोने की 
नोबत आवे। 
enir चतुर चार्वाक ag का दुःख विस्तार से न कहना 
चाहिये! इसलिये संक्षेप में दी भीम थोर दुर्योधन के युद्ध का 
शणेन करता है जिसका सारांश यह है :— 
जब दुर्योधन-भीम में इुआ युद्ध विकराल, 
SIT पहुंचे बलराम भी, अनायास उस काल; 
तब उनसे प्रिय शिष्यने पाकर कुछ संकेत, 
दुःशासन-बध का लिया वदला हर्ष समेत D 
(gestes) 
ओर इधर fée होने का तो ठेका युधिछिग्जीने लेही 
रक्‍खा था। उन्हें ददला लेने की क्‍या परवाह! उधर द्रोपदीने 
विलाप करना शुरू किया । अधिक दया कहें, बस वेतरह “हाय! 
aal मचगई । द्रोपदी के विलाप में प्रम, क्रोध, दीग्ता. ओर 
अतिहिसा का भाव sit में हुगनू सा. चमकला है, पर 
युधिष्ठिर के रोने का ढंग Raga लाला माईदीन के ढंग से 
मिलता है | झागे gare धर्जुन के लड़ाई में शामिल होने का 
हाल इस ढंग से कहा हे कि युश्चिछ्ठिर का विश्वास Raga ही 
पक्का हो जाय । कदिन भी तारीफ़ के लायक़ ही काम किया हे । 
एक धूते किसी भोलेभाले को उग रहा É, देखिये वह किस 
भाषा में, किस ढंग से बाते बनाता है, ओर उसे अपने फंदे में 
लाता É | बह बुद्ध भी उसके चंगुल में यहां तक haat हे कि 
झपनाही स्वरूप भूला जाता Š | मानों एक यम नियमसे रहने चाजा 
सन्यासी फिर मायामोह द्वारा फांला ज्ञाकर.संसार में खींच 
` लाया जाता है, और यहां आकर ईर्षा Z< के वश हो जाता है । 
चार्वाक के कहने का मर्म यह हे कि 'तब तो भीमसेन का मरना 
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देख, भाई के शोक से निरंतर बहते हुए झांखुध्यो को qia, धनुष 
फंककर उन्हीं के हाथ से लोहू भरी गदा को लेकर तुस्दारा तीसरा 
भाई, जिसे मेल कराने की इच्छा से श्री कृष्णचन्द्रने वारण किया 
शोर दुर्योधने हँलकर बड़े शब्द से ' आओ आझो? ऐसे बुलाया, 
चद घरुन दुर्योधन से लड़ने लगा। तव गदा युद्ध म चतुर 
दुर्योधन की गदा से अर्जुन का भरना निश्चय कर उसके सहायक 
श्रीकृष्ण को बलदेवजी रथ पर विठाकर द्वारिका लेगये । 


यह सुनकर वीराग्मणी युधिष्ठिर कहता हे कि “धन्य araq 
धन्य, तुमने तो गांडीव को व्यागकर भीम का पद ग्रहण किया, 
परंतु में अब किस प्रकार प्राण छोड़ने का यत्न करूं ?' यहां युधिष्ठिर 
का ढंग कर्ण से नहीं मिलता, न द्रोणाचार्य से मिलता Š 1 पहिला 
त्रिय था दूसरा ब्राह्मण; हां अगर कोई जेन मतावलस्यी बेश्य भी 
महाभारत में तलवार चलाते होते ओर उनके ऊपर भी अपने किसी 
आत्पीय की xp की विपत्ति पड़ती तव उनका जो ढंग होता 
बेसा ही शुद्चिष्छिर का हे । द्रोपदी के यह कहने पर भी कि "अजुन 
की आप को उपेक्षा न करनी चाहिये? ul दिल युधिष्ठिरने कुछ 
न किया, fem ऐसा वाळायदा विलाप शुरू किया जला कि 
पुराने लाला लोग 'घड़वाली? के मरने पर करते EY (पाठक 
कृपया ध्यान रच कि यह युधिष्ठिर की व्यक्तिगत आलोचना 
नहीं, ag उस मनुष्य की आलोचना है जिसका वेणीलंहार के 
कर्सा ने इस नाम से परिचय दिया हे, अतएव इसम नाटककार 
का भी कुछ दोष अवश्य हे । हां, अगर युधिष्ठिर के ऐसे चरित्र 
होने के उसके पास प्रमाण थे-जो कि हमारी राय में महाभारत 
में मिलसकंगे-तो बह इस दोष से Raga वरी समभा जा- 
सकता है, लेकिन अत्युक्ति के दोष से बरी नहीं दो सकता 1) 
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इधर द्रोपदी की वही दशा होती जाती हेजो कि पक सद्दी 
aaar की होनी चाहिये | युधिष्ठिर की कायरता का द्रोपदी की 
पतिभक्ति तथा उसका ez निश्चय Z= लेता £l à P 
मरने के बाद आदमी के वहुतसे अवगुण भी उसके घरचाला 
को कुछ के कुछ दीखने लगते हें । जेसे अत्यन्त हष म. वैसे ही 
greed शोक मे मनुष्य मुदँ से कुछ का कुछ निकाल देता है । दोनों 
अचस्थाश्रों में हो चह आपे से बाहिर होजाता £I इसी लिये 
युधिष्ठिरने war कि “जब में तुमे sia में हार गया तब बजाय 
नाराज़ होने के खुश हुआ । ? खुश कहां हुआ! वह तो तुम्दा: 
हाथों मे झ्राग लगाने के लिये तेयार दगया था। Wei id 
सचमुच बड़ी कुशलता से काम लिया है। श्र 
युधिष्ठिर भागे कहता है कि “...ये सय लक्षण मने तुम्हारे 
शीघ्र मरने के देखे, क्योंकि जो जल्दी भरने वाले होते š उनमें 
विनयादि गुण बहुत होते हैं ।? सच है; पाठक saa होंगे 
कि अब युधिष्ठिर को भीम की उत्यु में कुछशक नहीं रहा । लेकिन 
यह बात नहीं है । बह फिर भी पूछता हे कि 'हे मुनि: क्या कहा? 
“ज्व दुर्योधन भीम में ...? चार्वाक के फिर बही चात कहने पर 
उसने वलरामजी के काम को अनुचित वतलाया, मानों बड़ाभारी 
काम किया थोर निष्क्रिय प्रतिरोध की सारी शक्ति ख़चे करडाली 
हो । द्रोपदी की बातों में एक सच्चे व्यक्ति का सच्चा ग्रेम कलकता 
है, बह सती दुःख के मारे पागल हुई जाती हे--होगई; वह युधिष्ठिर 
की तरह समक्तदारी की डिबिया में स्नेह को बंद नहीं रखती थी । 
उसका सह आंखों से अंधा था ओर वह भीम के जाने का ss 
शब्द-संकेत पाकर उसी ओर बढ़गया | वह यह भी जानती थी कि 
भीम ओर युधिष्ठिर में क्या फर्क है, इसी लिये घद्द कहती हे कि 


: महाराज! मेरी चिता तैयार कराइये ओर आप भी. DUM 
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के अजुसार मेरे नाथ (भीम) के मारने याले के सामने- जाइये |? 
युथिष्टिरजी इसके उत्तर में कहते हैं कि “पांचाली ! तूने ठीक कहा । 
कंचुकी! इस तपस्त्रिनी के लिये चिता बनाकर इसकी पीड़ा दूर 
करदे, भेरा भी अनुव लादे | अथवा, STH धनुष से ही कया होगा? 
म तो धडुप को छोड़ कर सीम की देह के रुधिर से सनी गदा को 
लेकर युद्ध में लड़ ewm । जो nga किया वही मेरे लिये सी 
ठीक होगा । डाव UR जय की इच्छा नहीं है ।' सच हे, आप की 
इच्छा ही से तो सव काम संसार में होते हैं। भला सात्तात्‌ भीरुता 
भी कहीं बीरता का रूप धारण कर सकती है ? चार्चाकने युधिष्ठिर 
को यों कह कर रोका कि “झगर आप विज्ञय की इच्छा नहीं 
रखते हैं तो यहां प्राण त्याग दीजिये।' बस युधिष्ठिरने ससर बाबाजी 
की सलाह मानली | उससे तो वह खामि-भक्त नोकर ही अच्छा 
था जिसने ऐसा कहने के ऊपर चार्वाक को फटकारा | जब कोई 
मुर्दादिल किली काम के करने की कुछ इच्छा करने के प्रयत्ञम हो 
तो उसको उसकी इच्छा से विचलित करदेने H कितनी देर लगती 
है? दिल से तो शुधिष्ठिर लड़ना नहीं चाहता था, द्रोपदी के बहुत 
कहने सुनने से तेयारसा छुआ था, सो राक्षस की सलाह मान 
कर रूट झुपका हो वेठा, क्योंकि उसे ऐसा करने के कई वहाने 
मिल गये । ज्ञरा देखिये :- 
सुधि०--भद्षिजी, आपने स्नेह के कारण ठीक ही कहा | 
कंचुकी-महाराज! देवता सरीखे होते हुप भी आप simu 
होकर साधारण आदमियों की तरह अपना क्षत्रिय un 
' क्यों छोड़े देते हैं ? 
युधिण--धार्य जयन्धर! परिघ के समान स्थूल भुजा वाले ओर 
इन्द्र, quur तथा कुबेर से भी अधिक बलवान भीम झोर 
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घर्जुन को पृथ्वी में लोटते हुए ओर इनकी n पर 
श्च को हर्ष मनाते xu में लही देख सकता d w मेरी 
दु्नीति के कारण शोचनीय दशा को भात होने वाती. 
द्रोपदी ! राग के जलने पर हम दोनों साथ ही भाई के 

पास चलगे। : 
कायर के नौकर भी मुखीवत के घक्त उससे किनाराकशी 
करते हैं | द्वोपदी का खयाल है कि विना सीम के ही महाराज टके 
सेर विकन लगे! पर असल बात यह है कि नोकरों को चिता वचा | 
कर उसमें झाग लगाने की हिम्मत ही न हुई | कुछ भी हो 
युधिष्ठिर को तो क्रोध आते से रहा। हमारी कोई दहीं झुनता 
यों कह कर उसन विनीत भाव से ' मुभीश्वर! जी से लकडी इक छी 
करने को कहा । उनके मचा करने पर द्रोएदी से बोला कि “घरच 
मेरा कहा कोई नहीं मानता, तो फिर अपने राप ही चिता तय्यार 
कर उसमे आण दूंगा । "पाठक महोदय! इसकी Rat देख 
कर दाप नाराज़ न हजिये | भगवान जो छुछ करता हे भले के 
लिये करता है, इसी लिये उसने इस कास का भार युधिष्ठिर के खिर 
: श्क्त्रा। इस समय द्वोपदी को ढिलाईवडत ही नापलेद है। इधर 
euer से भी किसी विजयी चीर का भयंकर शब्द झुनाई देता 
हे | लेकिन यश्चिप्ठिग्ली अपनी धीरता का परिचय यों कहकर 
दते हैं कि E नहीं करता, उठो. लकिन माता श्योर सफ्त्नियों 
को कुछ संदेशा कहल़ा कर नोकरों को विटा कर्दना चाहिय !? 
इसके बाद agi का सिलसिला बंधा है जोकि ज़रूरत से 
ज्यादा रचा है, इसलिय मनोरंजक न होन के अलावा अस्वाभा- 
विक भी है। सहदेव को जो कुछ झापने कहलाया है उसमे “मरी चाल 
परन चलना, मरे समान प्राण न छोड़देना' यह भी कहला दिया हे! 
युभिस्ठिएकोः aso प्त awata k fs इसे मरना पड़ता š! 
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जयंधर पुराना कंचुकी हे उसे भी बड़ा दुःख हे 1 जव बह चलदिया 
ता यधिण्डिरने उस फिर इुलाफर कहा कि “अब सें यह कहना 
चाहता g कि अगर qeu भाग्य से aga जीते हों ता उनसे 
येरी ओर से कहदेना दि भीम वी झुत्यु के कारण बलराम ही हैं 
शमं संशय नहा, लेकिन इसके भाई शी कृष्ण तुम्हारे मिश्र हूँ 
इसलिये उच पर ऋोध न करना । अगर तुम को मुझसे प्रेम हे 
तो बन में चल जाना ओर कठोर MIA का अनुसरण मत 
करना ।? वख! वस! UI इस धर्मराज का 'त्ञात्रधमं' अखदनोय 


हाचला | जलने क लिये जल्दी करने म॑ ही यहां इतनी देर लगाई 


गई है कि मौत को गाड़ी छूट जाने क्रा पूरा AZM हे p इसका 
कारण मरते समय की दिगड़ी gz बुद्धि ही हा सकती है । नेपथ्य 
चाला वह भयंकर शब्द सुनकर भी तथा अपने आर द्रोपदी के 
भान भग होने की संभावना देखकर भी झव आपने सब का 
कृयाकम करने का खिलसिला वांधदिया | सच हे, आत्मधात कर 
डालना बडी टेढ़ी खीर Š | झाग आप कहते हैं कि भीमसेन! 
प्रतिज्ञा पूरी किये विना हो तुम्हारे खग को चल टन से तुम्हारी 
प्यारी द्रोपदीचे विना वाळ af हो अंजुली दो है।? भीमसेन 
गरगर सुन खकता तो इस वात का सचमुच उल पर बड़ा असर 
पड़ता । द्रोपदी यह दखकर कहती हे, महाराज! उठिये, आपके 
भार दूर होते जाते हैं।? पहिले अंक म'खुना हे? वाली घात 
जितनी प्रणंसनीय है उतनी ही यह भी हे । द्रापदी क्‍या करे? 
युधिष्ठिरज्ञी dr दर लगा रहे हैं | परंतु इस बात का भी उन पर 
कुछ बहुत असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके उत्तर म दाहिनी ener 
का फड़कना सूचन करते हुए आप फ़रमात हैं कि 'पांयाली! 
ama मुझसे कंते हें कि भीमसेन जीता हे । खर, चलो जब्दी 
आग के पास।' बाहवा, क्यों न हो? विजयी सीम को gaan 
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समभकर घबड़ाया हुआ कंचुको 'वचाइये! wunrb आदि 
चिछाता हुआ साता हे 1 अब युधिष्टिरजी को अजुन की रूत्यु 
का निश्चय हुआ ओर वे 'हा अज्जुनः कह कर uie दो गये । 
इस समय द्रोपदी का विल्ञाप सचमुच हृदय पर असर करता d 
युधिष्ठिर के विलाप तथा चालढाल से यही निष्कर्ष निकलता š 
कि src किसी कायर पर दुःख के ऊपर दुःख पड़े तो वदद 
अपने निश्चय को ओर ढीला करदेता है, लेकिन अगर किसी 
साहसी तथा चीर के ऊपर लगातार दुःख पड़े तो बह ओर भी 
साहसी हो जाता है झोर अपने निश्चय से नहीं डिगता, जखा 
RR डुर्योधनने दुःशासन, वृषसेन तथा कण को NI के बाद 
किया था । agi दुर्योधन की दुःखरूपी नदी पहिले ही से भरी 
š थी, लेकिन कधरूपी वांध ने उसे मर्यादा के बाहिर न जाने 
दिया था, वही उसको रोक रहा था; दुःशासन ओर वूषसेन की 
त्युने उसका जल बढ़ा दिया, ओर कर्ण की सत्यु की जो वाढू 
SITE उसने वांध तोड़ दिया । अब क्या था ? उसकी आशा नगरी 
पर पानी फिर गया, ओर बांध के qud उस पानी पर तेरने लगे 
उन तरूतों पर लिखा था--' क्रोध, वदला, मृत्यु । ? अपनी आशा 
नगरी को जलमयी देखकर दुर्योधनने उन्हीं तख्तों के सहारे अपनी 
जान बचाई | बस, वीरता ओर कायरता में यही घंतर हे । कायर 
को तो अपनी इज्जत का भी ध्यान नहीं है। नोकरशझोर नोकरनी को 
उसकी अंधिक परवाह है । नोकर नहीं चाहता कि पापी दुर्योधन 
का इनकी बेइज्ज्ञती करने का अघसर मिले । शेक्सपियरने क्या 
ही टीक लिखा है :— 
Cowards die many times before their deaths; 
The valiant never taste of death but once. 
Of all the wonders that I yet have heard, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


, {~ ७५ ) 


It seems to me most strange that men should fear; 

Seeing that death, a necessary cnd, 

Will come when it will come. (Julius Cresar) 

युधिष्ठिर के सव काम afaa चाले के से होते हैं। कंचुकी 

के WE कहने पर कि ' देवि याज्ञसेनी ! इस कुरुकुलकललडुः द्वारा 
अव तुम्हारा अपमान होता है? झाप इतने जोश में घ्यागय कि--- 

> जो नाहि देखा नहि खुना जो मन g न समाय ।! 
धऑर-सहसा खड़े होकर चिल्लाये कि 'पांचाली ! मतडर! nage! 
यहां कोई हे? ज़रा लाओ तो सही मेरा धनुष्‌ । दुरात्मा नीच 
दुर्योधन ! आ, गदा युद्ध से उत्पन्न हुए तेरे भुज zd को श्रभी 
qa वाणों के मारे दूर किये देता हुं । और, अरे कुरुकुलाङ्गार! 
जसे अपने भाइयों 'का नाश होजाने पर भी कठोर हृदय बाला 
तू जीता हे वेसे में अपने प्यारे छोटे भाई जरासंघ के श्न (भीमसेन) 
को तथा युद्ध ma महादेव को प्रसन्न करने वाले अर्जुन को न देख 
कर जीता नहीं रहसकता, लेकिन वाणों की वर्षा से तेरे प्राण हर 
सकता हूं। क्‍या सूरदास की 'कारी कामरी? पर सचमुच ही 
इसरा रग चढ़ गया! अब यजेता हुआ भीमसेन आया। अरे बीर 
लागा! मतडरो, मतडरो, मरे हुए घोड़े ओर हाथियों की देहों में क्यों 
छिपकर पेते हो?” शादि कहकर वह द्रोपदी का पता पूछता है। 
देखिये भगवान की माया कि यहां न तो विजयोन्मप्त भीमने हो 
युधिष्ठिर तथा द्रोपदी की भोर निगाह की, ओर न इन दोनोंने 
ही घोर ga के कारण अपने परम प्रिय भीम को पहचाना | 
इतना होते हुए भी न द्रोपदी अझि में छुली और न युधिष्ठिर ने 
ही कुछ कत्तंब दिखलाया | कहने की घ्ावश्यकता नहीं कि यह 
धोर शिथिलता सर्वथा भ्रज्ञम्य है । अभिनय के समय यहां वडी 


मारी डुलत ^r सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसके पक्ष 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७६ ) 


s पक घात कही जा सकती है, कि भीम के GET उस qami: 
मेष से सले आभे से सब के सव सहम गए-किसी से कुछ भी 
करते घरते न पना, सब के हाथ पर फूल गए। gT इत्यादि 
को न पाकर युधिष्टिए (कायरता) भीम (प्मकस्मात मास S< 
(वजय) से, उसको न पहिचान कर, कुश्ती लड़ने के लिये फटा 
sis रहा है । न मालूम यह क्या करेगा! “क्या कोई सेवक नहीं हे: 
खेर! कुश्ती लड़कर इस दुरात्मा को झाम में परक्या ।” भीम के 
यह: कहने पर कि “मरे जीते जी दुःशासन से साचे ग न 
अपने हाथों से न वांधना' द्रोपदी भय से वहां से zagt, क्योंकि 
इस समय भीम के ge से निकले हुए att शब्दों की तरह ये 
शब्द. भी ऐसे. थे जो दुर्योधन के भी हो सकते थ, आर भीम के 
भरने का उसको पूरा विश्वास हो ही झुका था। ज भीमने 
बढ़कर द्रोपदीं के केशों. को पकडुना चाहा तत्र युधिष्ठिर भी उसको 
मारने पीटने कौ. कोई ख़ास कोशिश किये बिना: उससे. srarg=a 
लिपटगया ! यहां. कविन कायरता को घीरता का रूप देकर बड़ा 
कमाल किया. Š L कायरता जब mume बीरता A परिणत 
दोना च्यहतीः है तव गड़वड़ाघ्याय की हद होजाती ú । युधिष्ठिर 
बलपूर्वक भीम से लिपटकर कहता है, “ रे दुरात्मा! भीम ओर 
aga के शच्च! नीच दुयोधन! अब कहा जाता हे ! वालकपने से 
ही तू रोज़ अपराध करता. रहा है, मेरे दोनों भाइयों को मार कर 
sm वाहुवल के घमंड से nir दुध्या हे, (लेकिन) अन्न मेरी 
शुज्ञाद्यों के वीच में पड़कर, छरे पापी! तू जीता पक पद सी नह 
जा सरकता ।” यहां कदिकी जितनी तारीफ़ की जाय उतना 
NREL N 
ब्रिलकुल निराशा में mm. का संचार ज़रा देर से होता ह, 


निराशा की '़ांधी फे सामने आशा. फे दीपक का एकाएक उद्दरचा 
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छुश्किल हे bum यड़ी कठिनता से कायरं को अकरुमात विजय 
ma होने का विश्वास छुझा । इस अक का पहिला ओर पिछला 
हिस्सा faa अच्छा है दीच का उतना ही शिथिल हे । यह 
giis घोर भीम क, शांति श्रोर पराक्रम के, प्रतिदिखा ओर 
संताप के, भूलोक और देवलोक के मिलने का उश्य. देखने ही 
cam है-मानों विरोधाभास अलंकार का संसार से संत हो 
रहा है। युहां पर जो घुधिष्टिरते अनेक प्रकार से भोस से भीमसेन 
ठुस्दी हो ?' क ert वाल प्रश्न किये हैं घे इस जगह घुरे नहीं वगते, 
क्योंकि यहां gera सस्सवता से मिलती दे 1 घोर दुःख के 
साथ अकस्मात्‌ हषं का मेल होने के कारण यहां युधिष्ठिर की 
दशा ऐसी होगई हे जेसी कि किसी gr ओर दुखी बूढ़े आदमी 
को हो, जब्र कि बुढ़ापे के कारण उसकी बुद्धि बिकृत होजाय ओर 
जव उप्ले यकायक एक दिन रोशनी दिखाई देजायः ओर बह मालूम 
फरे कि मेरी आँखें झनायास ही फिरपशाय से आप काम देते लगीं! 


द्रोपदी निकट आकर शोर “झाप की विज्ञय हो! यों कहकर 
भय से पीछे हरना चाहती है। वस यही स्त्रियोचित भीरुता हे । 
AA के सुकावले में भीमसेन का ढंग फिर भी बहुत कम वदला 
£a किसी वातूनी लेकिन aaga min चीर को तरह घह 
कहता है कि '......दुःशासन का गाढ़ा लोह जो पीने से बचा चो 
भेर हाथों में लगा है......? क्या यह सच्ची बात थी ? आगे यह 
नौकरनी से कहता है कि बुद्धिमती! कहां है सव वह भाजुमती 
जो कि हँसी उड़ाती थी ? भ्रफेल़ा यही वाक्य भीमसेन के 
चरिचरूपी संदूक की छुजी है । 


पराक्रम (भीम) ने नय (कृष्ण) तथा शक्ति (erigat) के सहारे 
गम्याय तथा. अत्याचार (कौरवों) का दमन कर दिया। द्रोपदी: (मय 
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के केश भी बध गये ga भोर भ्रोकृष्ण के यद्दां आने पर 
युधिष्ठिरने जो उनकी स्तुति की है वह अनुचित है, क्योंकि 
हम यह मानने को तेयार नहीं हैं कि सिवा अजुन के ओर पांडव 
उन फी पूरी शक्ति से उतनी अच्छी तरह परिचित थे। चे उनका 
एक श्लो किक शक्तिशाली ब्यक्ति मानते थे इसमें संदेह नहीं, 
लेकिन साक्षात्‌ परमेश्वर भी मानते हों ऐसा विश्वास हमें हो नहीं 
सकता | अगर यही हाल होता तो युधिष्ठिर न तो उनकी बात 
का अविश्वास ही करते ओर न राक्षस की वातों में आकर इतने 
रोते झोंखते ही । युधिछिरजी “उनकी बात में कोन संदेह कर 
सकता हे? कह कर भी खुद संदेह करने लगे इससे अधिक इसका 
घौर कया प्रमाण हो सकता हे ? हां, यह सभव है कि तव नहीं 
धह्कि अब किसी कारण से श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का शान उन्हं 
प्राप्त हो गया दो, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं हे इसलिये, 
प्रमाणाभाव में, हमें यही बात माननी पड़ेगी कि युधिष्ठिर उनको 
चाह अबतक ठीक २ समफसक हों या नहीं, नाटककार का झुकाव 
वैष्णव wd की ओर अधिक था, शरोर युधिष्ठिर के मिस उसने 
श्रपने हृदय के दी उद्गार यहां रख दिये हें | युथिष्टिरने कृष्णजी 
की खूब प्रशंसा ज़रूर की होगी, पर यह बात असंभवसी जान 
पड़ती है कि लड़ाई के बाद ही पेसे शब्दों में स्तुति की होगी 
जैसे कि कचिने लिखे हैं, यथा-- 


छतशुरुमहदादि ्तोभसंभूतमूति 
गुणिनमुद्यनाशस्थान हेतु प्रजानाम्‌। 
अजमजरमचिन्त्यं चिन्तयित्वा भवन्स 
भवति जगद्दुःख कि पुनदय ! दृष्टा ॥ 
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कृष्णजी से चार्चाक राक्षस के बियय में सुनकर युधिष्ठिर 
कहता है, “क्या चार्वाकने हम से ga किया? (क्रोध के साथ) 
कहां है वो दुर्योधन का मित्र, uadi में नीच, कि जिसने मुझे 
इतना व्याकुल किया था?” अब तक तो कुछ ध्यान ही नहीं था, 
अव रृष्णजी से सुनकर ऐसा क्रोध करता है मानों उस राक्षस को 
sard खाजायगा । इसमे शक नहीं कि सज्ञा तो उसे कड़ी ही 
देता क्योंकि इस समय शक्तिसंपन्न होने के कारण कायरता को 
दुःखदायक छूल दी मरम्मत करने का पूरा मौक्का मिल गया है। 
खेर, उसे तो नकुऊने पकड़ लिया, अव कृष्णजी. के यह पूछने 
पर क्ति ' ओर आप क्या चाहते हें?! युर्थिष्ठरन जो कुछ कहा 
उसमे दो दाते जानने लायक Š, एक तो ' मेरी दुर्नीति के कारण 
घ्रपमानलागर में पड़ी हुई द्रोपदी का उससे छुटकारा gu, शरोर 
दूसरी `हे देव! पुरुषोत्तम! आप मुझे पुण्यात्मा कहते Š ।? 
दूसरी वात से युधिछिरजी विशेष संतुष्ट मालूम होते ED उनको 
सव कामनाएं पूर्ण हा चुकी थीं, अब ओर इससे बढ़कर UT 
चाहिये ? पर तो भी ऐसा हो कि-- | 
` प्रकृपणमतिः कामं जीव्याज्ञनः पुरुषायुषं 
भवतु च भवर्चधक्तिकंध विना पुरुषोत्तम ! 
दयितझुचनो विद्वद्‌ वन्धुयुणेषु विशेषबित्‌ 
सदतरु कृती भूयादू भूपः प्रलादितमणडल्ः॥ ` 
हमारी भी भगवान से यही आर्थना है, ओर यह भी है;-- 
सभी मिल हिन्दी की जय बोल, s =s 
निज मति-कुंजी से प्राचीन खुज्ञान-मचन को खोल ।१। 
संस्कारों दी तंग राह से नाथ! हमें दे जाना, 
अन्धभक्ति लूटने न पावे विमल विचेक-खजञाना NRI 
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zat का टिमटिम दीपक करता रहें ET. à 
तिज-खतंत्र-सम्मति-प्रकाश kaaa m 5 

= N * : 
करिलतमाच-उलूक न qe थान तम SR 
ज्ञा कुछ जिसे मिले वह उसका र्क्खे s: जी 
यह साहित्य तुम्हारा है मसु! भाषा 7 D A 
करिये ऐसी रूपा कि जिससे जीते arat दास ४. 
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इम क्या कडं! 
कुर्नद्हन नाटक 
की प्रशक्षा सरस्वती, भारतमित्र, सद्धर्भप्रचारफ, QT 
समाचार, भनोरंजन, प्रभा, माडने रिव्यू wnf की है सथा: 
पंजाब यूनिवसिटी ने इसे अपने sert घर्नाक्यूलर घोर घर्नाक्यूलश 
स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये चुना हे । यहां दो एक प्रसिद्ध 
पत्निकार्थो की ही राय लिखे देते हे :-- 
'लरर्वती-_(माचे १९१३) 
हिन्दी में एक नया नाटक I 


छागरा निवासी do बद्रीनाथ भट्ट वी. प. ...ने संस्कृत के 
'वेणीसंदार' नाटक का पक बहुत दी अच्छा घ्रनुवाद कियाद . 
घोर नाम उसका रक्खा है-कुरुबनदहन नाटक। यह अनुवाद . 
नहीं, किन्तु आधुनिक शेली पर सूल नाटक का जीर्णोद्धार 
या संस्कार है । सूल नाटक में रात्तसों ओर राक्तसियों के प्रवेश 
तथा ओर भी कईएक दृश्यों को भटजी ने बिलकुल ही उड़ा 
दिया है। घ्रावश्यकतादुसार कथा को भी कई जगह घटाया बढ़ाया 
है। नये पात्रों को कल्पना भी की है, विनोद की मात्रा का भी समावेश 
कर दिया है, कचिता नई तरह की ओर प्रसंगानुसार veut है । 
झूल मे छः ही sim हैं पर आपने पक बढ़ा कर सात अङ्क कर 
दिये ÈI गद्य ओर पद्य दोनों ही अच्छे Š । इस नारक में उद्योग 
पर्ष के आगे की भारतीय कथा का सारांश है। नाटक वीर-रस 
प्रधान हे, सर्वथा खेले जाने योग्य हे । हमने हिन्दी में जितने 
नाटक देखे हैं उनमे से दो एक को छोड़कर और लब से wg 
अच्छा हे । : 

पृष्ठ संख्या ५+१३२ । मूल्य आठ आने । 
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लाई १६१३): 
m Ax समय इस नाटक की रचना पक विशेष आवश्यकता 
की पूर्ति करती है। नाटक गद्यपद्यमय है। पद्म खड़ी बोली a 
है ।...पुस्तक् उत्तम अथच उपादेय i1 भटजी... बा 
योग्य Š 1 आप राष्ट्रःभाषा के एक योग्य सेवक AR योग्य am 
की यह योग्य पुस्तक, एकवार देखने का दम हमारे अद्भूत grat 
संसार Š अनुरोध a É S 
पेरजन (फ़रवरी १६१३) 

जक नाटक हमारे पाठकों के खुपरिचित fea बद्रीनाथ 
भट्ट बी. प. की कृति है | संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक वेणीसंहार 
के emu पर इसकी ufu हुई हे पर इसको WES ने अनेकांश 
प पने साँचे पर ढाला है | नाटक के गद्यपद्य दोनों को भाषा 
' घड़ी अच्छी हे | बी ररसात्मक होने क कारण पुस्तक पढ़ने से चित्त 


x उत्साह होजाता Š । पद्चों की भाषा खड़ी चोळी होने से चे 


शीघ्रही समक में झाजाते हैं । विषय इसका महाभारतीय युद्ध 
B सो नाम से प्रकट है। वीररस की प्रधानता होने पर भी हास्य 
रस के समावेश से पुस्तक की मनोरंजकता वढू गई है... । 
Modern Review (March, 1915). 
| i j i j that 
The subject of this drama is the same as s 
of the NONSE ars by the well known Sanskrit 


Naray T riter borrowed 
oet Blatt Narayan. Fhe writer has 
from the Sanskrit drama, but bas sķilfully adapt- 


ed his own to modern tastes and made jt fit to be . 


acted on the modern stage. ७५७०७०००९००९०००%१०९०५७ ०००७७७ 


‘Phere has been a partial lull in dramatic activity 


i th 
in the field of Hindi Literature, as compared wit 
its zu branches, and we ‘herald . with délight 
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the drama under review which we would like to 
gee acted in amateur theatres. 


Hindu Protestantism, 


y 
Pt. Manohar Lal Zutshi M. A. 


The book is indispensable to every thoughtful person. 
It contains a brilliant and highly instructive series of 
papers on (1) the Upanishads, (2) Gautama Buddha and 
Buddhism, (3) The medieval saints, (4) Raja Ram Mohan 
Roy and tlie Bralima Samaj, (5) Swami Dayanand Sara- 
awati and the Arya Samaj, (6) Mr. Ranade and the Indian 
Social Conference. What more ! The name. speaks for 
itself ! Pages 132. Price annas six only. 

C. 


हमारे यहाँ ये पुस्तकं आ मिलती हैं: 


रामायणी कथा । 


यह वह. पुस्तक हे जिसका आज़ वंगाल में घर २ आदर 
हो रहा है । अगर आप विना वाल्मीकि रामायण पढ़ें ही उसके 
मर्म को समझना चाहते हों, रामचन्द्र आदि के चरित्रों को 
खूबियां देखना चाहते हों लो इसे पढ़िये ।२४१ पृष्ठ की मोटी पुस्तक 
का मूल्य केवल १), सजिल्द iU. 


प्रणवीर-प्रताप । 
(o do गोछुलचन्द्र WAT) `` 
“वह व्यर्थ ही जन्मा, जगाया देश को जिसने नहा, 
जातीय जीवन की झलक याई कभी जिसमे नहीं V 
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ग्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की जौधनी के भीषण इश्यों' 
का वर्णन बड़ी दी ओजस्थिनी कविता में बिल्कुल नये एंग से 
किया गया है ! कविता बड़ी सरल तथा बोलचाल की भाषा मे की 
गई है। पुस्तक की छपाई सफ़ाई भी मनोमोहक है। इस विषय 


को कई पुस्तक घ्यापने पढ़ी होंगीं, पर यह उनसे अनूठी हे । पछ 


संख्या २०० से ऊपर है। पुस्तक का सूल्य केघल 1. 

सचित्र यूरोपीय महाभारत । (प्रथम माग) 

इस को पढ्लेने से ्राञजकल के मद्दालमर m विषय में बड़ी 
भारौ जानकारी दासिल दोजायगी। पुस्तक का महत्व इसी से मालूम _ 
हो सकता है कि यहद घ्यागरे के ्रीमान्‌ कल्तक्टर UTER को 
समर्पित की गई É | मूल्य le). 

| अपना सुधार । : 

qo ज्मीधरजी बाजपेयी द्वारा संपादित छुप्रसिद्ध ' सदण- 
भारत-ग्रंथावली ! की यह पिली पुस्तक है । घंगरेज़ी में ब्लेकी को 
लोकप्रिय पुस्तक ‘Self culture का erant है । मूल्य केवल ।) 


विद्यार्थियों के उपयोगी रत्न-पुस्तकावली, 


(अध्यापक qo UATE कूत) 
(१) जोकोक्तिसंग्रह-८०० कहावत मय ग्रथ, मूल्य ... ... 9). 
(२) समाल frag झौर काव्यम्रवेश ... :.. ... ... £)- 


(३) चिन्ह विचार--विराम feit के लगाने की विधि ... -]. 
(७) वाक्य विश्‍लेषण ओर पदपरिखय ... ... ... ... D- 
(७ हिन्दी रचना और आदश निषंध--आादशं निबंध 
` रञनेकीपद्धतिसिंखलाने घाली जपू पुस्तक | इसको पढ़कर 
आप सहज हो हिन्दी लेलक बन सकते š । gg १३२ se l7). 
111 SE amawaqi M SN Nii NC ADM 
: s AB. NO, cana: ५५१४. 


° Ps (es A 


बुश धी री था AS कीः धू । 


" «Um 


ERER, deik, सद्धर्भ्रचारक, मनोरंजन, ' प्रताप, 
इप, लीडर छादि नामी २ wi ओर पत्रिकाओं छारा प्रशखित 
& ngea (GTA अपने ढंग का घक ही हे । यह कई GUTES 
sA एर खेला अध्डुका है । सुंगी की सेस्यरी. पाने के जिये लोग 
GU किया करते हं, केसे २ खख Arad की उस्म द- 
की के फेर से, genr qui को पानी की तरह वहात हें ओर 
पनी एसी उड़दाते हैं, इन सब बातो. का इसमें खब खाका खींचा 
< झप E < खोडपोट हाज़ाथगे EE. 
करले लगि । हिन्दी क बड़ २ विद्वानों ने 
एसको सराहा ह LES घड़ी सुहाचरेदार eic मसखरपंन 
q£ घार छु से वग्नेर. पूरा किये चेन नहीं . 
गन EIU 


A 

2 

e 
n 
a 5 


Cio ` यह एक्क नई सश्ज्ञकी पुस्तक है। इसम हेलो मज्ञाक के एक 

` शे पक बढकर चुटकुले ग्रोर लेख इकड छापे गये हैं। हँसी मज्ञाक 
:. 'कोखान होता हुआ भी यहसंत्रह एक नये ही ढंग से तरह २ की 

^. शिक्षाएं देता है । मज्ञाकों मै अश्लीलता का कहीँ नाम भी नहीं . 
.  हे। संसार में सव लोगों की agfa जुदो २ है यही बात इन | 
os. अज्ञाको मे दिखलाई गई है। कोई नाम का भूखा हे कोई धन का, 
^ >. कोई सभापति के आसन के. पीछे बेचेन है ओर कोई SIT 
7v. अहंकार मे.ही सख्त हो संलारभर को तुच्छ zd रहा है। ऐसे 

co 'ही लोगों के विचित्र फाम ओर उनके विचित्र. लेक्चर xu 
पढ़िये, हँसिये ओर हँसाइये। सभी. उत्तम पत्र पत्रिकाओं ने 


s Sir को है. SISA mi पुरुतक का, 


DAS o. lO 
= 1, .- >u w ३ ' ` 
—— bd ५ - < 
An -e saty 
- 
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क्या आपने नहीं पढ़ा | | 
qo बद्रीनाथ अट्ट बी. ए. लिखित == «६ 


AZIE Wm — mom 
Sep बोर É, है मुझे मरने को परवाह छया! | `£; 
` . जब कूद पड़ा रणभूमि मे तब जीने की चाह कया ?! ४ ? ५ 


(sia Qi: ...) 
अगर आप हिन्दी के प्रेमी E, अगर SU आयों के पुराने 


जमाने के बल, पोरुष, ओर बहादुरी का नसूना देखा चाहते d 
- झगर आप यह जानना चाहते हैं कि चक्रवर्ती महाराज चदयुत - 
` क समय में आयों में परस्पर केला मेल जोल ओर भ्रातूभाव था, 
. अगर आप देखना चाहते हैं कि आप के पूर्वजों ने अभिमानी यवत 


Ë 
zy 
"^ 
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. सिल्य़कस के केसे दाँत खट्टे किये थे कि जिससे विवश होकर 


उसने अपनी लड़की चंद्रगुप्त को देकर अपनी जान बचाई थी 
तो इस नाटक को अवश्य पढ़िये। इसकी बीररख प्रधान कविता, 
उत्तम २ गीत, आयो की बहादुरी ओर राज्य के शुप्त भेद जान. 
कर धाप दंग रह जायेगे | दो मित्रों की मित्रता का हाल पढ़ कर 
ग्राप को झा ये होगा। er भी खूब हे) अधिक अशेला करना 
व्यर्थ है क्योंकि इसकी सभी जगद प्रशंसा हुई है, कई जगह स्टेज | 
पर खेला जाचुका हे । मूल्य केवल im) ` 2: 
लियो की पराधीनता-_' खाधीनता? के प्रलिद्ध लेखक | 


| 


; YU जोन eus मिल की लिखी हुईं Subjection of Wome i 
2o नामक पुस्तक का बहुत उत्तम अनुवाद, qo अृषीश्वर नार 


भट्ट बी. प. इत, छप रहा है । यह पुस्तक सभी के पढ़ने 

तथा विचार करने योग्य हे 1 अनूठी हे | 

.. _ पुस्तकं मिलने का पता 
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